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२५ 
पिछोंड़ो बांह न देहों दान । 
सूछे मन तुम लेह गुसाई राखो इमारो मान ॥ 
मागे रोकि रहे नन्दनन्दन सब युण-रूपनिधान । 
वदन मोरि सुसकाइ मामिनो लयन वाण सन्धान ॥ 
नन्द्रायकै कंवर लाड़िले सबके जोवन प्राण । 
परमानन्द स्वामो मोहन हो तुम ते कोन सुजान ॥ 
२१ 
मोडन तुम कसे हो दानो । 
सूपे रहो गहे पति अपनो लिद्वारे जोको में जानो ॥ 
हम गूजरो गंवारि आहोरो तुम छो सारङ्गपानो । 
मटुको लई उतारि शोषते सुन्दरि अधिक लजानो । 
कर गि चोर कहा एँचत छो वोलति चतुर सयानो 
सूरदास प्रभु माखनके चित प्रेस प्रोति चित ठानो ॥ 
र्र्‌ 
आज दधि देखों तेरो चाखि। 
कचि धों मोल किते बेचेगो सत्य वचन मुख भाखि ४ 
जोई तू कहे सोई हों देहों सङ्ग सखा सब साखि। 
जो न पत्याइ ग्वालि तू हमको कण्ठशो ले राखि ४ 
ले चले सङ्क घर दाम देन को जनायो नेकु कटाछि। 
कुम्भन दास प्रभु गोवदंन घर रसवश लियो तताछि॥ 
२३ 
रष्क चाखन दे रो द्यो । 
अद्भुत खाद अवण सुनि सोपे नाहिन परत रह्यो ॥ 
ज्यों ज्यों कर अस्ब॒ज कुच भमूपति त्यों त्यों 
ममे लह्यो। 
नन्दकुमार छवोलो ठोटा अञ्चल धाइ गछ्छो ॥ 
इरि इठ करत दास परमालन्द इइ में बहुत सही। 
इन बात नि खायो चाहत हो सेत न जात बझो ॥ 
४ 
किशोरो अङ्क अङ्ग भेटो श्याम हि। 
छष्णतमाल तरल भुज शाखा लटकि मिलो ज्यों 
दाम छि ॥ 
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गिरिवर धरण सुरति रति नायक रति जोत्यो 
सङ्गाम हि। 
सूर कहे ए उभय सुभट बिच क्यों जु वसे रिप 
कास हि ॥ 
२५ 
किशोरो देखत नयन सिरात । 
बलि वलि जाउं सुखारविन्दको चन्द्र सन्द नै जात॥ 
श्याम कच्चुको तामें शोभित कञ्चन कलस न मात। 
मानो मदन दोड कुच ऊपर नोल वस्त्र फछरात ॥ 
नकवेसरि और उरकि पोतास्वर देखत सुनि सुरात । 
या सुख देखे सूरदास प्रभु उड़े पुराने पात ॥ 
२६ 
सघन कुच्छते उठे मोर हो श्यामा श्याम खरे । 
जलद नवोन त्रिया मिलि दामिनि वषि निशा उघरे ॥ 
शिथिल रसन पट नोल पोताभ्बर आलस्य युत पहिरे। 
कछुक बुन्द रति अम कणिका बादर वरण घारे ॥ 
भूषण विविध इतो मिड़वारो अतिरस उसड़ि परे। 
कञ्जल अधर तमोल नयन रस अङ्ग अङ्ग मिल परे ॥ 
प्रेम प्रवा कुटो मानो सरिता टूटो माल गरे । 
शोभा असित विलोकि सूर सुख नाहि न जात तरे ४ 
२७ 
देखि सखि चार चन्द्र इकठोर । 
चितर्वात रहो नितस्बिनि प्रिय सङ्घ सार सुताको और ॥ 
दे विश्च नोल ज्याम-घन जेसे दे विधुको गति गोर। 
ताके मध्य चार शक राजत दं फल आठ चकोर ॥ 
शशि शशि सङ्ग प्रबाल कुन्द अलि तहां अरुक्ति 
दी मोर । 
सूरदास प्रभु उसय रूपनिधि बलि वलि युगल 
किशोर ॥ 
रेट 
यशोमति आनन्द कन्द नचावलि। 
पुलकि पुलकि इलसाति देखि सुख अति सुख 
पुच्च हि पावति॥ 


१७८: 

बाल युवा घडा किशोर मिलि चुटको दे दे गावति। 

नपुर खर सिखित ध्वनि उपजत शिव विरिष्चि 
विस्मावति ॥ 

कचिल ग्रन्थित अलक मनोछर झपकि वढ्न 

॥ पर आवति 

जनु भगवान्‌ मनच्च घन विधु मिलि मकर चांदनो 


लजावति ॥ 
चट 
मांगत दघि माखन उठि प्रात । 


हों दघि मथन करनको बेठो तहां आई अररात ॥ 

कह्छयों यशोदा रियो रोहिणी "सि चसि बठे खात । 

व्रजपति प्रिय और मागत हैं कहि कहि तोतरो बात ॥ 
दे» 

तुमपे कौन दुद्दावत गया । 

गूढ़ भाव सुचित अन्तर गति अति सुकासको नेया ॥ 

गूढ़ प्रौति तासों मिलि कोजे जो होइ तिहारो देया। 

ज्यों भावे त्यं मिलत सबनि सो इहे सिखाई मेया ॥ 

ले जु रहे कर कनक दोनो बठे हो अधपया । 

परमानन्द स्यामो हठ मागो ज्यों घर खसम गुसेया ॥ 


२१ 
वसे मेरे नयन में नन्दलाल्त । 


सांवरो सूरत माधुरो मूरति राजोव नयन विशास्त ॥ 
मोर मुकट मकराक़्त कुण्डल अरुण तिलक दिये 
भाल। 
शङ्क चक्र गदा पद्म विराजत कौसुभ मणि वनमाल॥ 
बाजूबन्द जरो के भूषण नूपुर शब्द रसाल । 
दास गोपाल सदनमोहन प्रिय भक्तनके प्रतिपालन ॥ 
३२ 
क्यों विसरे वह गाइ चरावनि। 
वाम कपोल वाम भुज पर करि दक्षिण भोंछ 
उचावनि ॥ 
कोमल कर अङूलि गहि मुरलो अधर सुधा षर्षावनि। 
चढि विमान जै सुनत देव तिय तिन इ मोह 
उपजावनि ॥ 
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हार हास उर स्थिर चपला अरु अदभुत रूप 
सिलावनि । 
दन्त धरे टण रहति चित्र ज्यों गेयन सुधि विसरावनि॥ 
मोर मुकुट अवण नि पल्लव कटि मल्लव स्वरूप 
बनावनि। 
चरण रेणु वाञ्छत कम्पत भुज सरितन गमन 
थंभावनि ॥ 
आदि पुरुष जों अचल भुतिब्ध सङ्ग सखागुण गावनि। 
वन वन फिरत कवषं सुरलो कर गिरि 
चढि गाइ बुलावनि ॥ 
लता विटप सन माह प्रकट हे फलभर भूमि 
नव!वनि । 
तत्क्षण इरित होत प्रति अवयव मधुधारा उपटावनि 
सुन्दर रूप देखि वन लाला मत्त मधुप खर गावनि। 
आदर देत सरोवर सारस हंस निकट बेठावनि ॥ 
बल सङ्ग अवण पुहप शोभा गिरिशिखर नाद 
परवावनि। 
विविध भांति बन गमन विचक्षण नूतन तान बतावनि॥ 
मत नादब्रह्मादिक सरगण अधिक चित्त मोहावनि। 
चलत ललित गति इरत ताप ब्रजभूमि शोक 
विनशावनि ४ 
ब्रज युवती मन मेन उदय करि स्थिरता ठहरावनि। 
दिव्यगन्ध तुलसी माला उर सणि धर गाड गनावनि॥ 
वेणनाद वञ्चित करि सब क्षरिणों भौंह किड़ावनि । 
कुन्ददाम शङ्ार सकल अङ्ग यमुना जल उक्तरावनि ॥ 
सुदित सकल्न गन्धव देवगण सेवा उचित करावनि । 
गिरिधर वत्स ले व्रजगयनके आवल चरण कुवावनि ॥ 
वेणु बजावत व्रज सुख देवे गाय नि ले व्रज आवनि। 
गावत गोप विशद कोति सङ्क फिरत वर भावनि ॥ 
घूमत मद दृग देत मान कछु युति कुण्डल 
झलकावनि | 
बंदर सदृश आनन सब सूचित विधु ज्यों अडः 
सिरावनि ॥ 
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गुण गावत हव प्रकट रूप सों घोष वियोग बुझावनि 
चारि याम इरिके सङ्घ क्रोडत लोला माह ससावनि॥ 
यह लोला चित वसो लसो नित गोपोजन सुख 
पावनि । 
दोजे दास रसिक को यह फल व्रज जनपद 
रश धावनि ॥ 
३३ 
जब ते श्याम शरण में पायो । 
तब ते मॅट भई वल्लभ निज पति नाम बतायो ॥ 
ओर अविद्या छाडि मलिन मति ख्ुतिपलि सों 
हग ट्टायो । 
कष्णदास सम युग जन खोजत अब निश्चय 
सन चायो ॥ 
३४ 
प्रकटे शोवल्लभ राजकुमार । 
जय जय खोगिगिधर अ्रोगोविन्द बालक्षण जु उदार 
गोकुलपति ब्रजपति खोधदुपति शोभित तन घनश्याम। 
करुणापति श्रोकल्याण राय ज्‌ रसिक जननि 
सुखधाम ॥ 
ओमुरलो घर प्रभु वालक श्रोवज्ञभकुल सकल समास ' 
विष्णुदास गोपाल लोला वपु गावत बैद पुरान ॥ 
२५ 
श्रोगो कुल युग युग राज करो । 
या सुख भजन प्रतापते क्षण इल उत न टरो ॥ 
पावन रुप दिखाय प्राणपलि पतितन पाप हरो। 
विश्वविदित दोन गति प्रेत निज गति नियम धरो ॥ 
खोवल्षभकुल कमलनि दोपक यश मकरन्द सरो । 
नन्द्दास प्रभु षट्णण सम्पन अोविठलेश वरो ॥ 
३६ 
जे जन शरण गए ते तारे । 
दोनदयाल प्रकट पुरुषोत्तम विट्टल नाथ ललारे॥ 
जितनी रवि छायाको कणिका तितने दोष इसार । 
तुम्हरे चरण प्रताष तेजते ते_ते ततृक्षण तारे ॥ 


कोलन 
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१७०८ 
माला कण्ठ तिलक माथे दे शङ्क चक्र वपु घारे। 
माणिकचन्द्र प्रभुके गुण ऐसे महापतित निस्तारै ॥ 

9३७ 
महा यश्रोवज्ञभ के फँ गाजो। 
चरण अर्ब ज गहि मान सन्य तजि स्रामो 
पढते भाजो ॥ 
गोता भागवत निगमसे साखो तो काउ को लाजो। 
गोतगोविन्द विन्ध मड़ल सोमा को कहि सके 
अ्नदाजो ॥ 
खोपुरुषोत्तम इन होतेपये यह दृढ़ मति तुप्र साजो। 
सगुण दास कहे युवतो सभामें गिरिधर महल 
विराजो ॥ 
i 
अधुन पे अपनो सेवा करत । 
आपुन प्रभु आपुन सेवक छे अपनो रूप उ घरत ॥ 
अपुन धमं कमं सब जानत मर्यादा अनुसरत। 
चोतस्वामो गिरिधरण खविट्टश् भत्तावत्‌सल वपु धरत ॥ 


३८ 
इस तो शोविज्टल नाथ हि जाने । 
आन टेव सेवन कत करिए नहि कळु उरमें आने ॥ 
कोऊ मजो सुरपति कोऊ गणपति व्रत कोउ 
भजो वेद पुरानै । 
कोऊ रवि चन्द्र भजों शिव शङ्कर कोऊ भजो 
ब्रकट प्रमाने ॥ 
कोऊ मजो सनकादिक सुनि नारद कोऊ मजो 
कमे निदाने । 
कोऊ भजो अंश कला श्रवतारे काऊ अक्षर 
चर थाने ॥ 
कोऊ भजो नेति मेति कहि तिगण कोऊ भजो 
पद निवोने। 
कोऊ भजो तन्त्र मन्त यन्द्नको फिरत सबै भ हराने ॥ 
कोऊ मजो नव अरु सात पदार्थ मुक्ति ले सके दाने। 


करुणानिधि गिरिधर भजि हृठ़ करि इरिलोला 
रस पाने॥ 


५ Co 





हए 
स्योवज्लभके नन्दन फिरि आएं । 
वेइ रूप वैडै फिरि क्रोड़ा करत श्वापु मन माए ॥ 
बे फिरि राज करत सोगोकुल वेइ रोति प्रकटाए । 
बैड सङ्कार भोग चण चणके वेड लोला गाए ॥ 
जे यशोमति को आनम्द दोन्हों सो फिरि त्रजमें आए। 
अविल गिरिधर पद भ्रस्बुज गोविन्द उर में लाए ॥ 
४१ 
प्रगय्यो प्राचो दिशि पूरण चन्द्र । 
यों हो प्रगटे शोवज्लभ ग्रह सुर नर सुनि आनन्द ॥ 
अद्भुत रूप अलौकिक मिसा जन जनतायों भाष्यो। 
चौतस्वामो गिरिधरण ओविडटल लोक वेद मत राख्यो ॥ 
४२ 
यह कलि परम शुभग जन धन्य खरो विट्टलनाघ 
उपासो । 
जो प्रकटे व्रजपति विद्टलेश्वर तो सेवक व्रजवासो ॥ 
म्रजलोला भूलगो चतुरानन कुल टारो ब्रतरासो । 
बाब लॉ शठ अ्रवगणत अभागी करत परस्पर दासो ॥ 
आत्या सहित आपु भए हैं हितू दोन्हों नर प्रकासो । 
देखियत लोक स्वरूप अलौकिक ज्यों गङ्गा सरिता सो। 
परिष्ठरि सदन सदा इरि यश गावत मुक्ति 
भव्नकी दासो। 
बदत न कछ भौम भव-वेभव भजनानन्द्‌ उपासो ॥ 
8३ 
यशोदा कच्चा कहों हों बात । 
तुम्हरे सुतके करतब मोपे कहत कच नहिं जात ॥ 
भाजन फोर ठोरि सब गोरस ले माखन दघि खात। 
लो वरजो तो आंखि दिखाबे रंचह नाहि सकात॥ 
गीर अटपटो कहां लों वरनों छुवत्त पाणि सो गात। 
चतुभु ज प्रश्न गिरिधरके गुण हों कहति कइति 
सकुचात ॥ 


ब्वाखिन तोडि कहत क्यों चायो । 


रागकल्पदम 


[ देवगान्धार 
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मेरो कान्ह निपट बालक क्यों चोरों माखन खायो ४ 
बूकि विचारि देखि जिय अपने कहा कहों हों 
तोहि । 
कखुकि वन्द तोरे यह केसे सो समुक्ति परति 
महि मोहि ॥ 
चतुभुज दास लाल गिरिधर सों कठो कहति बनाय। 
मेरो श्याम सक्कुच को लरिका पर घर कबछुंन जाय ॥ 
४५ 
वालक हो ते चौरी ए हो जानत । 
माखन दूध धस्यो उन छाड्यो बहोरि अचानक 
भाजन भानत ॥ 
अब हों लाल मेरो सब्वख सूस्यो ओर उलटे तुम 
केसो केसो वानत । 
कुम्भन दास प्रभु सङ्ग लागो डोलति गोवद्दैनधर 
अज हं न मानत ॥ 
देवगान्धार--अठताला 
मानि मानि रो मोइन दार ठाढ़े। 
तेरी तो प्रकति आने पियको पोरो न जाने बातें तो 
बहुत उफाने त्यों त्यों ते हृदय आगार कपाट 
दिये गाढ़े ॥ 
वष रेन कारो तो सों वहि लगी भारो फसे रो 
लालन पर तन मन धन वारि फेरि प्राण दोजे काढ़े । 
सुनत वचन प्यारो कण्ठ लागो गिरिधारो गोविन्द 
प्रभुको हृदय प्रेम जल सा बुझायो आए विरहानल 


दाढ़े॥ 





र्‌ 
कछु व कहो न जाइ तेरो उनकी विकट बात । 
आन आन प्रकृति केसे वनि आवै जो तू डार डार 


ता वे है रो पात पात ४ 
अब कहा कइति सोइ जाइ कहों प्रियतम सों छाड़ि 


देइ इत उतको पांच सात । 
अब एते पर गोविन्द प्रभु सुमुख मनावत तेरो 
बातनि बातनि भयो प्रात ४ 





विनती करत प्यारो की सखो लालन मुरली नेक 
बजाइये । 
जानति हों सकल कला गुण नि शिरमोर ठीव्यो 
दोजत तातें घोष राजक वर इम हु तान दे सुनाइये ॥ 
जेसे खग स्हग द्रुम पशु वैलो सरिता मोषो तेसे 
इमारो सखि निको मन रिभाइये। 
गोविन्द्‌ प्रभु सकल कला प्रवोण तातें हमारे 
खवणनि सुख उपजाइयें॥ 
ठ 
लडे ते टे मेरो उरचह्ार। 
जाइ कहीं गौ नन्द्‌ राय सों यह तेरो व्यवहार ॥ 
मेरो टुलरो मेरो कङ्कण मेरो गजरा हार । 
तेरे घरको मोल सबेई मेरो सहज जङ्गार ॥ 
बहुत टिनन को रगरो ठान्यो डर मणि कञ्चनहार । 
भगरति झगरति गई कुच्ज्सँ व्यास कियो निर्वार ॥ 
4 
कुच्छ सदन तें मदन जोति उठे घन दामिनो से भोर 
ब्रज तरुणो वषभानु नन्द्नो नागर नन्द्किशोर ॥ 
राजत है वनमाल ग्रोव उर बनो वलाका डोर” 
मनु पाकशासन शरासन सो शोषं चन्द्रिका सोर ॥ 
परिन्टत वेण हंस इंसिनि मन चातक नयन चकोर । 
सुरलो अधर मधुर कल गरजत ललित रास 
| मिलि घोर ॥ 
वर्ष प्रेम नोर रस सरसे दश अनुपम जोर । 
देखे प्रभु ऐसे मनमोहन आवत व्रजकी खोर ॥ 
& 
भले तुम आए मैरे प्रात । 
रजनो सुख कहं अनूत कियो प्रिय जागे सारो रात ॥ 
झपि भाप आवत नयन उनोदे कहा कह वह बात। 
ज्यों जलरुइ तकि किरण चन्ट्रको अति सभोत 
मंदि जात ॥ 
कुं चन्दन कहं वन्दन लाग्यो देखियत सांवल गात। 
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१८-१ 
सङ्गा सरखतो मानो यमुना अङ्ग हि साँझ लखात ॥ 
भलो करो प्रण बोल मिवाहे मेरे ग्रह प्रभात । 
चोत खामो गिरिधर शुनि बातें वदन मोरि 
सकचात ॥ 





हि 

सांचे भए आए प्रभात । 
नन्ट्नन्द्न रजनो कहां जागे कहिये सांवल गात ॥ 
पोक कपोल नि लगे तुम्हारे जावक भाल लखात । 
उर छि विराजत विनमुण माला मोतन लखि 

सकुचात ॥ 
भलो करो अब तहं पग घारो जहां विताई रात । 
चत स्रामो गिरिधर काहे को भठो सोहें खात ॥ 
मोहन करतें दोइनि लोनो मोपद वछरा जोरें । 
हाथ घेनु स्तन वढ्न त्रियातन छोर छांछि छल छोरें ॥ 
आनन रहो ललित पय छोटें छाजत छवि ढण तोरें। 
मानहु निकसि कलझ कलानिधि ट्ग्धसिन्धु 

मधि खीरें ॥ 
दे घुंघट पट ओट नोल छंसि कंवर सुदित सुख मोरें। 
सनद शरत्‌ शशि को मिलि दामिनि चेरि लियो 

घनघोर ॥ 

यद विधि रहसत विलसत दम्म्रति हत हियं 

नहिं थारे । 
खूर उसगि आनन्द सुधानिधि मनो विलावलि फोरें॥ 

सै 

अब हो देखे नवल किशोर । 
घर आवत छो तनक भण हैं ऐसे तनके चोर ॥ 
कछु दिन करि दधि माखन चोरो अब चोरत 

मन मोर। 
विवञ्च मई तन सुघि न स भार्रात कति बात 

भई भोर ॥ 
यह वाणे कहत हो लजानो समुक्ति मई जिय बोर। 
स्रश्याम मुख निरखि चलो घर आनन्द लोचन लोर॥ 


१८२ रागकल्पद्गम 
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१७ 
खुवती एक आवत देखो श्याम । 
दुमकी ओट रहे हैं आपुन यमुना तट गई वाम ॥ 
जल इलोरिं गागरि मरि नागरि जब हो शोषे 
उठायो । 
घरको चलो जाइ ता पाछं शिरते बट टरकायो ॥ 
चतुर ग्बालि कर गद्यो श्यामको कनक लकुटिया 
पाई । 
और नि सों करि रहे अचगरो सोसों लगत कन्हाई ॥ 
गागरि ले चसि देत ग्वात्ति कर रोतो घट नहिं लेहों। 
सूर श्याम ह्यां आनि देइ भरि तब डि लकुट 
कर देों ४ 
११ 
गोपिका अति आनन्द मरो । 
माखन दधि इरि खात सखनि सङ्ग अति 
आनन्द खरो ॥ 
कर ले ले सुख स्पश करावति उपमा बड़ी सुभाइ । 
मान कञ्च मिलल शशि को लिये सुधा कीर 
कर आई ॥ 
जा कारण शिव ध्यान लगावत शेष सचृस्त्र सुख गाबत | 
सोई सूर प्रकट व्रज मोतर राधा मन छि चोरावत ॥ 
१२ 
मन मन छंसति राधिका गोरो । 
एसे श्याम रदत व्रज भौतर बूझति है मई भोरो ॥ 
तुम उनको कहं देखें हैं के शनो कहति हो बात। 
चतुराई नोके गहि राखो मुख मुरिके मुसिकात ॥ 
कब ह ता कहूं सङ्ग परि हो तब हो लोजे चोनि। 
सूर ग्यासको पौताम्बर मेरो भेसरि लोजो छोनि ॥ 
१२ 
तुमको केसे श्याम लगे। 
म्हात रहो जलमें सब तरुणो तब तुम कहां खगे ॥ 
अडः अङ्ग अवलोकन कोन्हों कोन अड्गपर रहे पगे। 
भूल्थो न्हान त्ञान तन भूलो नन्द सूलु उतते न डगी ॥ 


[ देवगाखार 





जानति नहीं कहूं नहिं देखे मिलि गई ऐसे 
मनहु सगी। 
स्रश्याम ऐसे ते देखे में जानति दुःख टूरि भगे ॥ 
१४ 
श्याम अति राधा विरह भरे । 
कबलं सदन कबहं आति कीं कबलं पौरि खरे ॥ 
जननो आतुर करति रसाँड देखि देखि इरि जात । 
कचा अवेरे करति तू अब रो मुख लगो अति प्रात ॥ 
मैं वलि जाओं श्याम घन सुन्दर अब बेठो तुम अड । 
सूर सखा सङ्घ सबै बोलावह हलघर नहीं बताइ ॥ 
१४३ 
मेरे नयन नि हों सव खोरि । 
श्यामवदन कवि निरखि जु अटके बहुरे नहों बच्चोरि ॥ 
जो में कोटि यतन करि राखति घुंघट ओट अगोरि। 
तो उडि मिले वधिकके खग ज्यों पलक पिञ्जर 
नि तोशि॥ 
बुद्धि विवेक बल बचन चातुरो पहिल हि लई 
अंजोरि । 
अति अधोन मई सङ्घ डोलति ज्यों व गुड़ो वश डोरि॥ 
स्व घाँ कौन हेत इमसों वरि इंसत मुख मोरि । 
मनहु सूर दोउ सिन्धु सुधा भरि उमगि चले मिति 
फोरि ॥ 
- १६ 
में जानो पिय मनको बात । 
धरणो पगनख कहा करोवत अब सीखे ए घात ॥ 
तुम जानत जिय हम हि सयाने अरु सब लोक 
आयाचे। 
रन वसत कडं भोर हमारे आवत नहीं लजाने ॥ 
यह चतुरद पढ़ो ताहो पे सौ गुण इमते न्यारो । 


धन्य धन्य सूरदास के स्वामो काहे इसन विसारो ॥ 
१२ 
पिया पिय नाहि मनायो माने । 


खोसुखवचन मधुर खदु मादक कठिन कुलिश हुते 
जाने ॥ 


अठताला ] 





कोत 


po 


शोभित सहित सुगन्ध श्याम कच कल कपोल 
अकरुभाने 
मनहुं विधुन्तुद ग्रस्यो कलानिधि लजत नहीं 
विनु दाने ॥ 
बाल भाव अनुसरति भरति दृग अग्र अशुकन आने । 
जनु खच्जरोट युगल जठरातुर लेत सुभक्ष अकुलाने ॥ 
नयन निकट ताटङ्क गण्ड सण्डल पर कविन वखाने 
जनु खद्योत चमकि चलि सकत न निशिगत 
तिमिर हिराने ॥ 
यह शुनिके अकुलाय चले हरि कत अपराध चमाने। 
सूरदास प्रयु मिले परस्पर मानिनि मिलि सुसकाने ॥ 
१८ 
कितते आये हो नन्दलाल ऐसो कीन बाख जा 
धोखे तुम आइ दार हु भांके । 
मिटति नहीं चितवनि हित चित को ओ है टेव 
तिन तिन में पहिंचाने नयन बांके ॥ 
कबं ज॑ भात कबं अङ्ग मारत अटपटात 
मुख बात न आवत रन कह धों थाके । 
सूरदास प्र्न रसिक शिरोमणि रसिक रसिक 
जानि नाम लैेचु रहे जाके ॥ 


र्ट्‌ 
में जाने हो ज ललना तहों निशि धरिये जहां नयो 
द नेहरा । 
मंच को इलभराई मोह सों कन आये जियको 
जासों ताहो सों तुम विनु सूनो वाको गैहरा ॥ 


निशाके सुखको बात कहे देत अधर नयन उर 
नख शारी छवि देहरा । 


वेग सवारे पग धारिये सरके स्यामो ना तरु भोजं 
गो पियरो पट आवतु है पिय मेहरा ॥ 
२० 


जोई जोई प्यारे करें सोई मोहि भावे भावे मोहि 
जोई सोई सोई करें प्यारे ! 


न 
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१८:३ 


ति 








मोको व भावति ठोर प्यारेके नयन निमें प्यारे भये 
चाहें मेरे नयननिके तारे ॥ 
सेरे तन सन प्राणहु तै प्रियतम प्रिय अपने कोटिक 
प्राण प्रियतम मो से हारे । 
सो डित हरिवंश हंस छंसिनो श्यामल गौर कहो 
कोन करे जलतरङ्गिनो न्घारै ॥ 
२१ 
प्रात समय दोऊ रस न्म्पट सुरति युद्ध जय युत 
अति फूल । 
प्रम वारिज घन इन्द वदन पर भूषण अङ्ग हि 
अङ्ग विकूल ॥ 
कळु रह्यो तिलक शिथिल अलकावलि वदनकमल 
मानछ अलि भूल । 
ओहित हरिवंश सदन रङ्ग रङ्गि रहे नयन वेन कटि 
शिथिल दुकूल ॥ 
२२ 
आजु तो युवति तेरो वदन आनन्द भरो पिथक 
सङ्गःमके सूचत सुख चन। 
अलस्य वलित बोल सुरङ्ग रङ्ग कपोल विधकित 
अरूण उनोदे दोउ नयन ॥ 
रुचिर तिलकलेश कोति कुसुमकेश शिर सोमन्त 
भषित मानो तेन। 
करुणाकर उदार राखत कळू न सार अथम वसन 
लागत जब देन ॥ 
काहेको दुरति भिरु पलटे प्रियतम चोर वश किये 
शयाम शिखे शत्‌ मेन । 
गलित उरसि माल शिथिल किङ्कणो जाल गोहित 
हरिवंश लता ग्रह सन ॥ 
२३ 
भजु प्रभात लता मन्द्रमें सुख घषेत भ्रति इषे 
युगल वर । 


गोर श्याम अभिराम रङ्ग भरे लटकि लटकि 
पग चरत अवनि पर ॥ 





१८-४ 
कुच कुस रखच्छित मालावलि सुरतिनाथ सोश्याम 
धाम धर । 
प्रिया प्रेमकै अडः अलङ्त चिथित चतुर शिरोमणि 
निज कर ॥ 
दम्पति अति अनुराग सुदित कल गाम करत 
मन इरत परस्पर । 
अहित हरिदंश प्रशंस परायण गायन अलि खवर 
देत मक्षर तर ॥ 
२४ 
प्यारे बोलि भामिनो आजु नौको यामिनो । 
भेंटु नवोन मेघ सोदामिनो । 
मोचन रसिक राय रो मारो ता सों जु मान कर एसो 
कोन कामिनो । 
खोड्ति हरिवंश अवया नि शुनत झोप्यारो राधिका 
रमण सों मिलो गजगामिमो ॥ 
२५ 
कौन चतुर युवतो प्रिया जा मिलत लाल 
चोर छ रन | 
टुरवत क्यों बडुरे शनि प्यारे रड़में गोले चेम 
में नयन ॥ 
उर नख चन्द्र विराजे पट अटपटे से वेन। 
खोषिस हरिवंश सुरति राधाघति प्रमथित मंन ॥ 
२६ 
अजु निकुष्न्न मच्छ में खेखत नवल किशोर नवोन 
१ किशोरो । 
खति अमुपस अनुराग परस्पर शनि अभूत 
सुतल परयोरो ॥ 
विद्टुम स्फटिक विविध निर्मित घर नव कपूर 
पराग न थोरो । 
कोमल किशलय शयन सुपेशल ता पर श्याम 
निवेशित गोरो ॥ 
मिथुन हास परिहास परायण पोक कपोल कमल 
पर झोरो। 


रागकल्पद्गुम 


| देवगासार 





बन्धन 
मोचत डोरो॥ 
हरि उर मुकुर विलाकि अपनपौ विभ्त्रस विकल 
मान बुत मोरो । 
चिवुक सुचारु प्रलाइ प्रबोधित प्रिय प्रतिविम्ब 
जनाड निहोरो ॥ 
लेति नेति वचनाझूत शुनि शुनि ललितादिक 
देखत दुरि चोरो । 
शोचित हरिवंश करत करधूनन प्रणय कोपि 
मालावलो तोरो ॥ 


गौर श्याम भुज कलच मनोर नीवो 


२७ 
अति हि अरुण तेरे नयन नलिन रो । 
पालस्य युत इतरात रगमगे भये निशि जागरमें 
खिन्न मलिम रो ॥ 
शिथिल पलक में उठति गोलक गति विधयो 
मोचन झूग सकतु चलि ल रो। 
खो हित इरिवंश हंस कल गामिनि सन्भुम देति 
भंवरिनो अलिन रो ॥ 


= 
बनो राधामोषन को जोरो । 
इन्द्र नोलमणि श्याम मनोहर सात कुम्भ तन रोरो॥ 
भाल विशाल तिलक हरि कामिनौ चिकुर चन्द्र 


विच रोरो। 
गजनायक प्रभु चालि गयन्दिनिगति वषभानु 


किशोरो ॥ 
नोल निचोल युवति मोचन पट पोत अरुण 


शिर खोरो । 
खोडित हरिवंश रसिक राधायति सुरतिरु में वोरो ॥ 
2 
आजु भावारो किशोर भावतौ विचित्र और कहा 
कों अङ्ग अङ्ग परम माधुरो । 
करत केलि कण्ठ मेलि बाइुदण्ड गण्ड गरड स्प 


सरस हास रासमण्डल युरो ॥ 


अठतालाः ] 


श्याम सुन्दरो विद्वार वांसुरो झदड् तार मधुर घोष 
नपुरादि किङ्किणो चुरो। 
देखति इरिवंश आलि नृत्यनो सुगन्ध चालि वारि 
फेरि देति प्राण देइ सों द्रो ॥ 
कि 
मच्चल कुल कुञ्जटेश राधा हरि विशद वेश 
राकानभ कुमुदबन्धु शरत्‌ यामिनो । 
श्यामल द्रुत कनक अङ्ग विहरत मिलि एक सङ्ग 
नोरद मनो नोल मध्य लसति दामिनो ॥ 
अरुण पोत नव टुकूल अनुपम अनुराग सूल 
सोरभ युत शोत अनिल मन्द गामिनो । 
किसलय दल रचित शयन बोलत प्रिय चाटु वेन 
मान सहित प्रति प्रतिकूल कामिनो 
सोडन सन सथत सार परशत कुचनो विहार वेप 
| युत नेति नेवि वदति भामिनो। 
नर वाहन प्रभु सुकेलि बह विधि सर भर्ति सेलि 
सौरत रस रूप मदो जगत्‌ पावनो ॥ 
चलहि राधिके सुजान तेरे छित सुख निधान 
रास रच्यो श्याम तट कलिन्द नन्दिनो । 
नृत्यत युवतो समूह रागरङ्ग अति कतृह बाजति 
रस मूल मुरलिका आनन्दिनो ॥ 
वंशोवट निकट जह्चों परम रमण भूमि तहां सकल 
सुखद वड़े मलय वायु मन्दिनो । 
जातो ईषद्‌ विकाश कानन अतिशय सुवास 
राका निशि शगटू मास विमल चन्दनो |; 
नरवाइन प्रभु निह्दारि लोचन सरि घोष नारि 
नख शिख सोौन्द्य्य काम दुःख निकन्दनो । 
विलस हि भुज योव मेलि भामिनो सुखसिन्धु मैलि 
` नव निकुच्छ श्सामकेलि जगत्‌ वन्दिनो ॥ 
३१ 
नन्ट्के लाल इरो मन सोर । 
हों अपनो मोतिन बर पोवति कङ्कर डारि गये 
सखि भोर ॥ 
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क्तेन 


१८५ 


वङ्क विलोकनि चालि छवोलो रसिक शिरोमणि 
नन्द्‌ किशोर । 
कहि केसे मनु रहे श्रवण शुनि सरस भधर 
सुरलोको घोर ॥ 
इन्द गोविन्द वदनके कारण को भये नयन चकोर । 
सोजित हरिवंश रसिक रस युवती तू ले मिलि 
सखि प्राण अकोर ॥ 


३२ 
अरुण अध्वर तेरे केसे क दुराऊं। 
रवि शाश प्राङ्कि भजन किय अपवश अद्भुत रङ्गानि 
कुसुम बनाऊं ॥ 
शुभ को सेवक शिव कौलुभ मणि पद्जदल नि से 
गङ्ग नि लुपाऊ । 
हषंत इन्दु सजत जेसे जलधर सो भ्रम दंढ़ि 
कहां हों पाऊं ॥ 
अम्भ न दम्भ कछ्‌ नहिं व्यापत हिमकर तपे ताहि 
। के मेके बुंभाऊं । 
खोडित हरिवंश रसिक नवरंग पिय झकुटि भंद्द 
तेरे खष्जन लराऊ ॥ 


१२ 
अपनो बात मोसों कहि रो कामिनी आगो मगो 
रहति गवेको मातो । 
हों तोसो कहत छारो सुनि रो. राधिका*प्यारो 
निशिको रङ्ग क्यों न कदत लजातो ॥ 
गलित कुसुम वेणो सुनि रो घारङ्ग नयनो छूटो लट 
अंचरा वदत अस्सातो । 
अधर नि रङ्ग रङ्ग रच्यो रो कपोलनि युवतो चलत 
गजगति अरभ्हातो ॥ 
रहसि रमो छवोले रसन वसन ढोले शिथिल 
कसनि कञ्चुको उर रातो । 
सखि सों शुनि श्रवण वचन सुदित मन चलो 
गोहित हरिवंश भवन मुसुकातों ॥ 


१८६ 


३४ 
भाजु मेरे कहे चलो खगनयनो । 
गावति सरस युवति मण्डल में प्रिय सङ्ग मिले भलो 
पिक वेनो ॥ 
परम प्रवोण कोक विद्या में अभिनय निपुण 
लाग गति लैनो । 
रूपराशि शनि नवल किशोरो पल पक्ष घटति 
चांदनो रेमो ॥ 
सो दित हरिवंश चलो आतुर सन राधारमण 
सुरति सुख देनो । 
रहसि रभस आलिङ्गन चुम्बन सदन कोटि कुल 


भई कुचेनो ॥ 
३५ 


आजु देखि व्रजसुन्द्रो मोहन बनो केलि । 
अँश अंश बाड दे किशोर जोर रूपराशि मानो 
तमाल अरफि रष्ठो सरस कनक बेलि ॥ 
नव निकुच्छ स्त्रमर गुच्च मच्छ घोष प्रेमपष्ज्ञ 
गान करत मोर पिकति अपने खर सो मेलि। 
मदन मुदित श्रङ्ग अड़ः वोच बोच खर तरङ्ग 


पल पत्र हरिवंश पिवत नयन चखक फ्रेलि॥ 


* १६ 
शुनि मेरो वचन छवोलो राधा । 


ते पायो रखसिन्यु अगाधा ॥ 

तू हषभानु गोपको बेटो । 
मोइनलाल रसिक रस मेटो ॥ 
जाहि विरिष्तधि उमापति नाए। 
ताप तें वन फुल बिनाए ॥ 

तेरो रूप कहत नहि आवे। 
खोडिति इरिदंश ककुक यश गावे ॥ 


३७ 
खेलत रास रसिक व्रज मण्डन | 


युवति मु अंश दिये भुज दण्डन ॥ 
रट्‌ विमल नभ चन्द्र विराज । 
मधुर मधुर सुरलो ध्वनि वाजै॥ 


रागकल्पद्म 


[ देवयाखार 
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अति राजत घनश्याम तमाला । 
कञ्चन वैलि बनो व्रजवाला ॥ 
बाजत ताल सढ्ङ्ग उपङ्घा । 
गान मथत मन कोटि अ्रनङ्गा ॥ 
भूषण बहुत विविघ रङ्ग सारो । 
अङ्ग सुगन्ध दिखावति नारो ॥ 
वषत कुसुम सुदित सुरयोषा । 
शनियति दिवि दुन्दुभि कल घोषा ॥ 
खोडिति हरिवंश गमन मन श्यामा । 
सखोराधारमण संकल सुख घासा ॥ 
१६ 
मोहन लालके रस मातो । 
बन्धु गुपत गोवति कत मो सों प्रथम नेह सकुचातो॥ 
देखि संभारि पोत पट ऊपर कहा चनरो रातो । 
छूटो लर लटकति मोतिनको नख विश्च अङ्कित छाती ॥ 
अधर विस्व खण्डित मख मण्डित गण्ड चलल 
अरुभातो । 
अरुण नयन घूमत अ्रालस्य युत कुसुम गलित 
लर॒पातो ॥ 
आजु रहसि सोहन सब लूटो विविध आपनो थाती । 
सोहित हरिवंश अवण शुनि भामिनि भवन 


चलो सुसुकातो ॥ 
रद 
तेरे नयन करत दोऊ चारो। 
अति कुलकात समात नहीं कहं मिले हैं कच्च 


विहारो ॥ 
विथरो मांग कुसुम गिरि गिरि परे लटकि रहो 


लट न्यारो। 
उर नख रेख प्रगट टेखियति है कहा दुरावति प्याशे॥ 
परो है पोक शुभग गण्डन पर अधर नि रङ्ग सुकुमारो । 
खोडित इरिदंश रसिकिनो भामिनि आलस्य 


अङ्ग अङ्ग भारो ॥ 





नयन नि वारो कोटिक खच्छन | 


चञ्चल चपल अरुण आनियारे अग्रभाग बन्यो अञ्न ॥ 


रुचिर मनोहर वझूः विलोकनि सुरति समरट्ल 
गज्ज़न । 
खोडित हरिवंश कछो न बने छवि सुखससुद्र 
सनरच्छन ॥ 
४१ 
राधा प्यारो तेरे नयन सलोल । 
ते निज भजन कनक यौवन तन लिये हैं 
मनोहर मोल ॥ 
आअधरंनि रङ्ग अलक लट छटो रच्चित पोत कपोल। 
तू रस मग्न भई नहि जानति ऊपर नोल निचोल ॥ 
तरे कुचयुग पर नखरेखा प्रगटानो शङ्कर 
शिर शशि टोल । 
खोडित हारवंश कइति कळू भामिनो अति 
आलस्यसों बोल ॥ 
२ ° 
रो सजमो आज्ञ गोपाल रास रस खेलतु पुलिन 
कल्पतस तोर । 
शरद्‌ विमल नभचन्द्र विराजे रोचक त्रिविध समोर॥ 
चम्प्रक वकुल मालती मुकुलित भत्त सुदित 
अलि कोर । 
देशो सुगन्ध राग रङ्ग नोको व्रज युवतिनको भोर ॥ 
मघवा सुदित निशान बजायो ब्रत छाड्यो सुनि धोर। 


श्ोदित हरिवंश गमन मन श्यामा इरत मदन 
घन पोर ॥ 


४३ 
आजु नोको बनो राधिका नागरो। 
श्रज युवति यथ में रूप अति चतुरे सोलह शङ्गार 
गुण सबनते आगरो ॥ 
कमल दक्षिण शुजा वामभुज अंश सखि गावति 
सरस मिलि मधुर खर राग रो। 


१८७ 


सकल विद्याविदित रसि हरिवंश हित मिलित 
नव कुच्छ वर श्याम बड़ भाग रो ॥ 


शोक ्शाय नम; 


विनाबल--सतिताला 


धन्य आजु यह दशे दियो । 
धन्य धन्य जासों अनुरागे तन जानो नहि और वियो॥ 
इम ता श्याम यह भलो भावतो भले भलो मिलि 
भलो करो । 
यक मेरे जिय अति हि श्रचम्धित तो विछुरत क्यों 
एक चरो ॥ 
जाइ तहं सुख दोनों मोको वे शनि के रिस पावगो । 
सूर श्याम अति चतुर कहावत वह सों मन न 
मिलावेगो ॥ 
र्‌ 
क्यों आये उठि भोर यहां । 
काहे को इतनो शरमाने रेन रहे फिरि जाइ तहां ॥ 
इस को कहा इतो गरुवाई उनही वरो न 
संभारो ज | 
उन आये ह्यां नाहीं जान्यो अज हूं लै वग घारोज॥ 
इम इं बोलि वहां हो लोजो डर उनके हम हू कोले। 
सूर श्याम तिन हो सुख दोजियो विलसे सङ्ग 
तुम को ले ॥ 
३ 
रसिक रसिकई जानि परो । 
नयन नितें अब न्यारे हजे तब हो तें अति रिस 
निमरो ॥ 
तुम यौवन अरु सो नवयीवनि एते पर सब गुण 
नि भरो। 
लाज नहों मेरे ग्टह आवत जाइ जाइ करि तिय 
झइरो ॥ 
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अ्रच्जुन अधर कंपोल्त नि वन्दन पोक घलक छवि 
देखि डरो । 
सूरष्याम रति चह दिखावन मेरे आये भले हरो ॥ 


घे 
मार वार में कइति हों पिय लहों सिधारो। 
आये हो मनषरण का हरि माम तुम्हारो ॥ 
भलो बनो छवि आजु को क्यों लेत जभाई | 
पैन आज्ञ सोये नहों रति काम जगाई ॥ 
वह रति सुम रति नाथ हो इम केसे भावै । 
खूर श्याम तुम बच शुणो जे तुम हि रिभावे ॥ 


भू 
आय गई व्रजनारो तहां। 


शॉ करत प्रिय प्यारो आगे आनन्द विरह मझ ॥ 
प्यारी इंसो देखि सख्यिनि को अन्तर रिस है भारो। 
नयन सैन दे अङ्ग अङ्क निरखति प्रिय शोभा अधिकारो 
श्याम रहे सुख मंदि सकुचि के युवति परस्पर हेरे । 
सूर प्रभु भङ्ग अड़' अनष छवि कं पायो केहि केरे 
्द्‌ 

तब नागरो कहति सखियनि सों एते पर ए सोह करे। 
दर्शन प्रात दत हैं इमको निशि और निके चित्त हरे ॥ 
तुम हौ देखि लेड अङ्ग बानिक एते पर क्यों सद्दो घरे। 
छपा करे अब तों सिधारो मो आगते अब जु टरे॥ 
यह छवि देखि सनाथ भई मैं अब ताझो पर जाइ ढरे। 
शूर श्याम रिस देखि चले डरि कहो सखो 

अब हां म फिरे ॥ 


® 
प्रिय छवि निरखत मागरो अङ्गदशा भुलानो । 
अन्तरगत आनन्द भरो ललिता हषानो ॥ 
सचचरि सों कहि सुमन ले इरि फेट भराये। 
अति अधोन पिय हु गये वश परे पराये ॥ 
मामे सुमन विक्काव हो पग निरखि निहारे। 
फले फूल धर धरे डलिया चुनि डारे ॥ 
एसे वश प्रिय वामके सुख सूरज जाने। 
जे अहि माव निष्डारि भजे तेहि तेसे माने ॥ 


लाल उनोदे भये । 

राजत हैं रतनारे नयन मानद नलिन नये ॥ 

पोक कपोल ललाट मद्ावर बन्दन वलित खये । 
जनु तन जामे सद्य अरुण दल कामके वोज बये ॥ 
विन गुण हार पयोधर मुद्रा छुदय सुदेश ठये । 
अच्चन अधर सुधासन्त्र लिख्यो रति दिच्या ले न गये ॥ 
सूर श्याम विधुरे कच मुख पर नख नाराच दये । 


ता ऊघर आनन्द इन्दु जनु मानु समर जये ॥ 
न हि 
नयन उनोदे मये रङ्ग राते । 


मानह सुरङ् सुसन पर सजनो फिरत शङ्क मदमाते ॥ 
प्रेम पराग पांखुरो पल्दल प्रफुल्ल मदन लता ते । 
शुभग सुवास विशाल विलोकनि प्रकट प्रोति 


कारिता ते॥ 
तसो इई मारुत मन्द जम्हावरि मिलत सुदित 
छवियाते। 


सींचे सरण्याम माननि कर हित सों केलि कला ते ॥ 
€० 
काहे को पिय भोर हो मेरे ग्टह आये। 
इतने गुण इमपे कहां जे रन रमाये ॥ 
तादो घे यग धारिये चकित मैं जाने । 
विनगुण गाडि माला रहो नहों कहं विहराने ॥ 
आये हो सुख देन को एसो हितकारो | 
सूर श्याम सुम को को वेसो नारो ॥ 
११ 
छपा करो उडि भोर छो मेरे ग्रह आये । 
अन हम भद्दे बड़ भागिनो निशि चिन्न देखाये ॥ 
जावक माल नि सोहियो नोके वश पाये । 
नयन देखि चकित भई क्यों पान खवाये ॥ 
अधर नि पर काजर बत्यो बह रङ्ग कढ़ाये । 
वन्दन विन्दलो भाल को भज आप बनाये ॥ 
यह मो सों तुम हो कहो उर चत अरुणाये । 
खूर श्याम यश राशि हो धन्य त्रिया इंसाये ॥ 


वाला ] 





१२ 
हषि श्याम ब्रिय बांह गहो । 
चक परो इम को यह बख शो श्रावन को कहि 
गये इरो ॥ 

रिसनि उठो झचराइ झटकि भुज छुवत कक्षा पिय 

शरम नहों । 
भवन गई आतुर छे नागरि जै आई सुख सब कदो! 
मेरे महल आजु तें आवह सोच नन्दको कोटि कहो। 
सूरदास जब लो जग जोओं मिलो नहों वस 

काम दहो ॥ 


१३ 
बडुरि मिलइहगो कालि हो चित समभि सयानो । 
मेरो कझ्यी न क्यों करे क्या छोहि श्रयानो ॥ 
असल डि ओषध अनल है सब जानि रहो हो । 
काहे को इठ करति हो बे काज वदो हो ॥ 
धरणीधर व्याकुल खरे रो गव गहली । 
खूर कझ्ो शनि मानि ले मैं कति सहेलो ॥ 

१४ 
मन्द्सूनु बहुनायक अनृत हि रहे जाई । 
वह अभिलाष करति रहो ता को विसराई ॥ 
वासर एसो छो गयो निशि याम तुलानो । 
नारि परो अति सोचमेँ विरह अकुलानो ॥ 
आवन कहि गये सांक छो अज हूं नहों आये । 
को चीं कतहं रमि रहे फग परे पराये ॥ 
वे हो है बहु नायको लायक गुण भारो । 
सूर श्याम कुमुदा भवन सुधि करि पग धारो ॥ 


१५ 
भलो कीन्हों आए हो ललना हमारे मोर भए मोरें। 


इम हि दिखावन रतिक्े चिछ जानति हों 
उनि किये बहुत निहोरे ॥ 
काहे को होत उघारे प्रोतम लोक निहारि 
देखि हैं खोरे । 
रसिक प्रोतम तुस हांडे सिधारो जाके निथि वसि 
भए गनि लाल लाल डोरे ॥ 
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१६ 
भलो करो ज आए सवारे । 
बहुरि प्रभात काउ दोहोइगो प्रकट देखिये 

अछः नि नारि ॥ 
पहने पोत नोल पट ओढे एसोको चतुर धम भावत। 
एते मान देह सुधि भूलो तुम हो आपुनपो विसरावत ॥ 
पाउ धारिये बहुत वेर भई कर गछि कनक तलब 


बेठारे । 
परमानन्द प्रभु तुम से शोर को सन्ध्या वचन वदे 
निं टारे ॥ 
(७ 
रसिक शिरोमणि मन्दलाल। (रङ्ग भोने हो) 
लाड लड़ाई नवल बाल ॥ १? 
जावक लागो सोहे शिथिल पाग। 
प्रिया मनाये सूरि भाग ॥ 
रूप छके लोचन घुमात। १9 
प्रेस उमगि ए ड़ात गात ॥ है 


उर सोडे मलगजी माल। 
मदन मत्त डगमगो चाल ॥ न 
बाइ श्रां उगट्योक फूल । त 
दिये है उसोसो सुखको मूल 0 
अलक निकणि रहो शोभा देतु। है 
काम वोलिके विजय केतु ॥ क 
मइकि रहो तन अति सुवास! ५ 
अलि गावत कोति रास रास ॥ क 
जाह सों मिले इमें चन । 6 
सहि न सकत वह गूढ़ संन॥ h 
राम राय प्रभु सुनत इसे। ११ 
कोड भागवानके दिये वसे ॥ हु 
| ड 

रति रसकेलि विलास हास रङ्ग भोने हो । 
कोड सुन्दरि नारिके लगे गात रङ्ग भोने छो ॥ 
अरुण नयन अति रसमसात रङ्ग भोने छो । 


१९० 
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सनो भोर भये जलजात रङ्ग भोने हो ॥ 
बोलत बोल प्रतोतिके रङ्ग भौने हो । 
सुन्दर सांवल गात लाल रङ्ग भोमे हो ॥ 
प्रिया अधर रस पान सत्त रङ्ग भोने छो । 
कचत कईं बात लाल रङ्ग भोने हो ॥ 
अति लोहित दृग रगमरे रङ्ग भोने हो | 
मनो भोर जलजात लाल रङ्ग भोने हो ॥ 
चाल शिथिल सत्रु भाल शिथिल रङ्ग भोने हो । 
शशि मुख शिथिल जंभात लाल रङ्ग भोने हो ॥ 
केश ग्रिधिल राकेश शिथिल रङ्ग भोने छो । 
वयक्रम शिथिल सिरात लाल रङ्ग भोने हो ॥ 
गोविन्द प्रभु नन्दसुत किशोर रङ्ग भोने हो। 
मइमायक विख्यात लाल रङ्ग मोने हो ॥ 
१ 
सांभके सांचे बोल्न तिद्दारै। 
रजनो अम्‌त जागि नन्ट्नन्ट्न आए हो निपट सवारे॥ 
आतुर मए नोल पट आठे पोरे वसन विसारे। 
कुस्म नदास प्रमु गोवद्धनधर भले वचन प्रतिपारे ॥ 
२ 
तुम्हारे पूजिये पिय पाइ । 
कैसी केसो उपजत तुम पै कहत बनाइ बनाइ ॥ 
खसन अधर क्यों श्याम भए क्यों परे पट पलटाइ ।। 
रुचिर कपोल पोक कहा लागो उर जयपत्र लिखाडइ 
गिरिधर लाल जहां निशि जागे तहों देइ सुख जाइ । 
कुन्भनदास प्रभु छाड़ो अटपटो अब तुम्हे को 
पतिआइ ॥ 
२१ 
कचो धों आज कहां वसे लाल भोर भए आये 
'डगसगल पग । 
खरे सकारे क्यों उठे मोडन बोलत लमचर खग ॥ 
कञ्जल अधर लटप्रटो पाग उर विलुलित कुसुम 
माल कुच पर स्त्रग। 
अरुण लयन आलस्य ज॑भात प्रिय रन कियो जग ॥ 


रागकल्पद्रम 
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रतिके चिक तन प्रकट टेखियत काइेको दुराव 
करत श्याम शभग। 
कम्भनदास प्रभु रसिक गिरिधर परे चतुर 
नागरो फग ॥ 
२२ 
कहो घौं कहाँ तुम रेनि गंवाई लाल अरुण 


उद्य आये । 
कीन सकोच श्याम घनसुन्दर तमचर बोलत 


उठि घाये ॥ 
आंखि देखि कडा साखि बुझिये रतिके चिन्न 
तन प्रकट लगाये। 
कुस्भनदास सुजान गिरिधर काहे को दुरत प्रिय 
जानि पाये ॥ 
२३ 
एसो बात न लालन क्यों मन माने । 
उत्तर बनाइ बनाइ तासो कहिये जो इह न जाने ॥ 
रतिके चिह्क प्रकटत देखियत है कसे द्रत दुराने । 
कुम्भनदास प्रभु गोवदेनधर हो तुम खरे सयाने ॥ 
है का 
आज अरुण अरुण डोरे लालके टगनि लागत हैं भले । 
बन्दन परे पगन अलि मानो कच्छ दलनि पर चले ॥ 
लालको पगिया में समात कुटिल अलि संभिले । 
नन्ट्टास मधुप पुञ्ज मानो सोवततें कलमले ॥ 
२५ 
आवत लाल गोवर्डनधारो डगमगो चाल लटपटी पाग॥ 
आलस्य सेन सरस रङ्ग रब्छित प्रियाप्रेम नव नव 
अनुराग ॥ 
विलुलित माल मलगजो उरपर सुरति समरको 
लगो पराग। 
चुस्वम श्याम अधर कल गावत रतिसुख भाव 
विलादल राग ॥ 
यलटि परे पट नोल सखोके रस मइ झोलत 


मदन तड़ाग। 


विवाला ] 
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२६ 
कहां ट्रत प्रिय जान शिरोमणि रतिके विछ 
देखियत है न्यारे। 
अरूण नयन घूमत श्रालस्य सड ककुक जंभात 
अधर मसि कारे ॥ 
शयाम अड्' नभ नख पद न्यारे चन्दन छांट बने 
मानो तारे। 
आवर अनेक कहां ला वरणो इह नागरता जु 
आए हो सवारे॥ 
मोहनलाल गोवदईनधारो कटितट नोल वसन 
बने प्यारे । 
कृष्णदास कहह धों प्रोतम चतुर पोत पट कहां 
विस्तारे ॥ 
२७ 
माया कीन्हों बलवोर आए तमचरके बोल । 
नागर नन्दलाल कंवर पिरे नोल निचाल ॥ 
मोहन रगमगे अलसात कमल नयन अति सलाल । 
अधरनि नख रेख बनो अरुण श्याम कपोल ॥ 
रगमदको तिलक रच्यो सिन्दूरके भोल । 
ऊपर नख चिन्न रतून क्यों दुरत अमोल ॥ 
कणदास प्रभु गिरिधर मांगत मनोल । 
अपनो पोताम्बर दे लियो मदन मोल ॥ 
९५ 
मोहन कुन्ददाम उरपर कुच कुङ्कम रञ्जित बनो । 
गन्ध लुब्ध अलि पंत्ति न तजत केलि धन धनो ॥ 
मोडन अधर श्याम मुख जंमानि सङ्घम श्वास सनो । 
अवर चिच अगणित प्रिय न गनो गणना गनो ॥ 
छष्यूदास प्रभु मवरङ्ग युवति नि चिन्तामनो । 
गोवदैनधरण धीर रसिकनि चड़ामनो ॥ 


र्टः 
लाल तेरे चपल नयन श्रनियारे। 


नन्दकुमार सुरति रस भोने प्रेस रङ्ग रतनारे ॥ 


कोते 
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१८ १ 
कछु असरोधे चकित चहू दिशि नव वर यौवन वारे। 
भानो शरद कमल पर खस्न अधप अलक घुघरारे॥ 
ए जु मोन घनश्याम सिन्धु में विलसत लेत क्रुलारे । 
गोवदेनधर जान मुकुट मणि क्कष्णदास प्रमु पारे ॥ 


९० 
सोई मलो जिन तुम विरमाये । 
पूजा करि मामिनों सब निशि तव पद उर नख 
कुसुम चढ़ाये ॥ 
अरुण दिशा अब छो नहिं देखो रटत मधष 
कमल नि समुदाये । 
रूपनिघान रसिक नन्दनन्दत कौन सकोच 
सवारे आये ॥ 
सन्ध्या वदे बोल मनमोहन कोन्हों भलो और 
अवराए । 
आलस्य नयन जंमात आधर वर रतिके चि नहिं 
टुरत दुराए ॥ 
अपने पोत पट दिये सखो को छोनि लए नोल 
वसन पराए। 
छष्णटास प्रभु गिरिवर धर प्रिय युवति सदसि 
उदार कहाए ॥ 


११ 
लालन तहां हो जाड जाके रस लम्पट अति । 
सालस्य नवन देखियत रसभरे प्रकट करत ' 
प्यारो रति ॥ 
अधर दशन चत वसन पोक सद अरु कपोल 
खमविन्टु देखियति । 
नख लेखनि तन ब्रिखी श्यामपट जयपताका रण 
जौत्यो रतिपति ॥ 
केतव वाद तजो पिय इम सों जेसे तन श्याम 
तसें हो मन हो अति। 
गोविन्द्‌ प्रभु पिय पाग संवारहु गिरत कुसुम 
शिर मालति ॥ 
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३२ 
अआज़ु खरे ई शिथिल देखियत हो बहु रसभरे लाल 
सव निशि जारे अति शिथिल अरुण दोऊ अग्ब॒ज 
नयन विशाल ॥ 
शिथिल भूषण कटि वसन शिथिल अति शिथिल 
मलग्रजी माल । 
लटपटो पाग शिथिल अलकावलि विगलित 


कुसुम गुलाल ॥ 
शिथिल शिखण्ड शोष लटकि रहे आए भोर 

डगमगत चाल। 
शिथिल वेणु कछु कहत आनको आन गोविन्द 


प्रभु पिय हो वैंहाल ॥ 
विलावल--एयाताला 


जानि पाए हो ललना वलि वलि ब्रज नृपति कंश्रर । 
जाके सव निशि जागि आये तहां ई अनुसर ॥ 
कपनो प्यारोके रतिके चिक इम हि दिखावत 

आए देत लोन दाढ़े पर । 
गोविन्द्‌ प्रभु सांवल तन तेसे ई हो सन जनमत्त हो 


तव हूं युवति प्राण हर ॥ 
कट 


वलि वलि पाड घारिये आजु कळु मेरो लहनो 
ब्रजन्ृप सुत भोर आए हो रसभरे । 
भई बडो बार पाउ धारिये इमनि वाजो वास्यो 
अगर जावा से वोरा लेश्रारे धरे ॥ 
कशि न सकति एक बाल लालन जाके निश वसे 
ताके वसन पलटि परि। 
गोविन्द्‌ प्रभु प्रिय जान शिरोमणिके बल दोऊके इरे 


प्रात समय दधि FS यशोदा प्रमुदित कमल 
नयन मुण गावति। 
आति हि मधुर गति कण्ठ सुघर अति नन्द 
सूनुके चित हि बढ़ावति ॥ 
नोल वसन तन सलिल सजल मन दामिनि 
विस्व भुजदण्ड चलावति। 


रागकल्पद्म 





[ विल्लावल 
on त तय न ति 
चन्दन दनि लट लटकि छवोलो मनइ असूत 

रस राहु चुरावति ॥ 
गोरस मथत नाद एक उपजत किङ्कणो सुनि सुनि 

अवण रमावति। 
खूर श्याम अञ्चल गि ठाड़े काम कसोटी कसि 
दिखरावति॥ 
छे 
नन्द्जुके वारे कान्ह छाँडि दे मथनिया । 
वार वार कहे माता यशोमति रनिया ॥ 
नेकु रहो माखन देहों मेरे प्राण धनिया । 
आरि जिनि करो वलि गई हो न्योछनिया ॥ 
सूर नर मुनि जाकों ध्यावे सुनि जनिया । 
सर श्याम देखि सब भूलो गोप धनिया ॥ 
प्‌ 
नेक रहो माखन व्यों तुम को । 
ठाढ़ो मथति जनलि दधि आतुर लवनी नन्द्‌ सूनु को ४ 
में बलि जाओं श्याम घनसुन्दर भूख लगी तुम्हे भारो । 
वात कहूं को बूझति श्याम डि फेर करत महतारो ॥ 
कंत बात हरि कछु न समुभत मुठे हि भरत 
डुंकारो । 
सूरदास प्रभुक गुण तुरत हि विसरि गई नन्द्नारो ॥ 
र्‌ 
वातन छो सुत लाइ लयो । 
तब लॉ मथि दघि जननो यशोदा माखन करि 
हर हरि हाथ दयो ॥ 
लं ल अधर परस करि जवत देखत फल्यो 
6. 
मात दियो। 
आपु डि खात प्रशंसत आपु डि माखन रोटी 
बहत प्रियो ॥ 
जो प्रभु शिव सनकादिक दुलेभ सुतहित वश 
करि नन्द त्रियो । 
यह सुख निरखत सूरज प्रभु को धन्य धन्य पल 


सुफल जियो ४ 


ee 


एकताला | 
७ 
दे रो मेया दोइनो डुद्ि हों में गेया । 
माखन खाये बल भयो करि नन्द दुहैया ॥ 
कजरो सेंदुरों घूमरो धोरो मेरो गंया। 
टु डि ल्याऊं मैं तुरत हो तू करि दे चैया ॥ 
ग्वालनि को सर दुहत इं बुझ बल मेया । 
सूर निरखि जननो हंसो तब लेति वलया ॥ 
षः 
बाबा सोको टुइन सिखायो । 
तेरे मन प्रतोति न आवे दुहत ढुइत अङ्ग रिय 
नि भाव बतायो ॥ 
श्रङ्गरिन भाव देखि जननो तब हंसिके श्याम हि 
करठ लगायो । 
आठ वषको कंबर कन्हेया इतनो बुद्धि कहांते पायो ॥ 
माता ले दोइनो कर दोग्हों तब इरि छंसत 
टुइन को धायो। 
सूर श्याम को दृत देखि तब जननो मन अति 


इष बढ़ायो ॥ 
ट्‌ 


जननो मथति दघि दुहत कन्हाई ।' 
सखा परस्पर कहत श्याम सों इम इते तुम 
करत चंड़ाई ॥ 
टुइन देच कछ दिन अरु मोको तत्र करि हो 
मो सम सरिआई । 
जब लॉ एक टुहोगे तब लों चारि दुहों तो 
नन्द्‌ दोहाई ॥ 
भठे डि करत दोइाई प्रात उठि देखहिंगे तुम्हरो 
अधिकाई । 
सूर श्याम कहो कालि दुटैंगे इम चु तुम इ 
मिलि होड लगाई ॥ 


3 


t ० 
उठि प्रात हो राधिका दोइनी कर लाई । 
सरि सुता सों तब कझो कछ चलो अतुराई ॥, 
खरिक दुद्दावन जाति हो तुम्हरो सेवकाई । 
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तुम ठकुराइनि घर रहो मोहि चेरो पाई ॥ 
रोतो देखो दोनो कत खोझत धाई । 
कालि गई अवसेर क छां उठे रिसाई ॥ 

गाइ गई सब प्याइके प्रात हि नहिं आई । 

ता कारण में जाति हों अति करत चंड़ाई ॥ 
यह कहि जननो सों चलो ब्रज को समुहाई । 
सूर श्याम ग्रह दार छो गी करत दुहाई ॥ 


११ 
सुता सहर वषभानुको नन्द्‌ सदन छि आई । 


ग्रह दारे हो अजिरमें गड दुत कन्हाई ॥ 
शयाम चिते सुख राधिका मन इष बढ़ाई । 
राधा सुख इरि देखिकै तन स्मृति भुलाई ॥ 
महरि देखि कोति सुता तेहि लियो बोलाई । 
दम्प्रति को सुख देखि के सूरज वलि जाई ॥ 


१२ 
आजु भोर हो राधिका यशोमति ग्रह आई । 
सहरि कझ्यो हंसि दधि मधो वषभानु टुहाई ॥ 
शुनि आयस ठाढ़ो भई कर नेत साई । 
रोतो माट विलोव छो चित जही कन्हाई ॥ 
उनकी गति छा कहा कहां जिन दृष्टि चुराई । 
लई या नोई वषभ सों गइया विसराई ॥ 
यशोदा निरखे दृरितें मनमै मुसिकाई । 
सूरदास दम्प्रति कथा मोपे वरणि न जाई ॥ 
१२ 
महरि कइति रो लाड़िलो किहि मथन शिखायो । 
कचू' मथनो कह्' माट है चित कहां लगायो ॥ 
क्यों मेरे घर आइ के त सब विसरायो । 
मथन नहीं मोहि श्राव हो तुम सोह दिवायो ॥ 
तिडि कारण में आइके तव बोल रखायो । 
तब नन्द्‌ चरनो मथि दघि यहि भांति बतायो ॥ 
हंसि बोलो तब राधिका कह्यो अब मोहि आयो । 
सुर निरखि सुख श्यामको तच ध्यान लगायो ॥ 
४ 
दघि मथति खालि गर्वीलो रो। 


१६४ 
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रुमक भनक कर कङ्कण बाजे बाह डलावति 
ढोलो रो ॥ 
छष्णदेव दघि माखन मांगत नाहिंन देति 
इठोलो रो । 
भरो गुमान विलोवनि लागो अपने रङ्ग रङ्गोलो रो ॥ 
हास बोल्यो नन्दलाल लाडिलो कछु एक बात 
कहछोलो रो। 
परमानन्द नन्द्नन्द्नको सवेख दियो है छवोलो रो॥ 
१४ 
दधि मन्‌थन करे नन्दरामो हो । 
बारे कन्हेया आरि न कोजे छाडि न देइ सथानो हो ॥ 
वारो मेरे मोहन कर पिरांडगे कोन चित्तमें ठानो हो। 
हरि सुसिकाइ जननि तन चितयो सुघि सागरको 
आनो हो ॥ 
जे गुण सरस्ततो छन्दनि गाए नेति नेति मधु 
वाणो हो । 
परमानन्द यशोदा रानो सुत सनेह दापटानो हो ॥ 
१६ 
प्रात समय उडि वशोसती दधि मन्यन कीग्हो । 
प्रेम सडित नवनोत ले सुतके सुख दोग्हों ॥ 
ओटि दुग्ध घेया कियो हरि रुचि सो लोन्हों । 
मधु मैवा पकाखर ले हरि आगे कोग्हाँ ॥ 
दष विधि नित्य क्रोडा करे जननो सुख पावे। 
गोविन्द्‌ प्रभु आनम्दमें श्रांगनसे धावे ॥ 
१७ 
भूलो दधिको मन्यन करिवो । 
देखत रसिक नन्दनन्दन को डगमरे पग धरिवो ॥ 
रहि गडे चिते चित्र जेस एकटक नयन निमेष 
न घरिवो । 
चतुभज प्रभु गिरिधरण जनायो नाहीं में मणि 
माणिक इरिवो ॥ 
प 
देखा रो माई केसो है ग्वालिन उलटी रई मथनिया 
विल्लोवे। 


रागकल्पद्रम 
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विनु नेतो कर च्ल पुनि पुनि नवनौते टकटोवे ॥ 
निरखि खरूप चोटि चित्त लाग्यो एकटक 
गिरिधर सुख जोवे । 
कुम्भनदास चिते रहो अकवक औरे भाजन धोवें ॥ 
१९ 
ए रो आनन्द में दधि मथति यशोदा कनक 
मथनिया घूमे । 
निते कान्ह ललित लोचन पग परत अटपटे भूमे ॥ 
चारु चखोडा सध्य कुटिल कण खम सुकता ताइ मे। 
सनो मकरन्द विन्दु ले मधुकर सुत हित प्यावत भामे॥ 
बोलत श्याम तोतरो बतियां इसि इसि दतियां ढूमे। 
सूरदास वारो छवि ऊपर जननो कमल सुख चुमे ॥ 
= 
आज सखो रो प्रात समय दघि मन्यम उठो अकुलाई । 
भरि भाजन मणि खम्भ निकट धरि नोत लियो 
कर जाडे ॥ 
सुनत शब्द हरि ता समोघ इसि उठि आए इरुवाइ । 
मोहो बाल विनोद मोद अति नयननि नृत्य दिखाइे॥ 
लो तन प्रतिविम्ब विलोकति रोभो सहज स्वभाई। 
चितर्वान चलनि इरो चित चञ्चल चिते रहो 
चित चाडै ॥ 
साखन पिण्ड लयो दोऊ कर तब ग्वालि रहो 
मुसिकाई | 
सूरदास प्रभु सदस्व॒को सुख सको न हृदय समाई ॥ 
२१ 
छवि सों डोन्नति सुज छवि सों डोलति कटिपर 
वेणो या विलोवनि पर वारों रो कोटि नाच। 
ट्घिको घुमर अरु ध्वनित चाख अरु ध्वनित 
घरिटका ध्वनित जे नृपुर करत सांच ॥ 
गीर आरचा अति शोभित सुख अमको वदन ऐसो 


मनहु कनक लागो आँच । 
शेधोके प्रभुको मन मोइति एई कर भेद इह नेतको 
सेंच खांच ॥ 


एकताला ] 
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२२ 
भावत इरिकै बाल विनोद । 
केसो राम निरखि सुख प्रद्सित प्रसुदित रोहिणो 
मात यशोद ॥ 
अङ्गन पङ्क राग तन शोभित चल नपुर ध्वनि सुनि 
मन मोद । 
परम सनेइ बढ़ावत मात निरव किरव 
किठत उठि गोद ॥ 
अतिशय चपल सदा सुखदायक निशदिन रहत 
केलि रस ओद्‌ । 
परमानन्द प्रभु अम्बुज लोचमि फिरि फिरि चितवत 


ब्रज जन कोद ॥ 
३३ 
बालदशा गोपालको सव काळू भावे। 


जाके भवनमें जात हैं ले गोद खिलावे ॥ 
श्यामसुन्दर सुख निरखि के अविरल सचु पावै । 
लाल बाल कहि गोपिका इसि मलो मनावे॥ 
चुटकी दे दे प्रेमसो करताल बजावे । 
परमानन्द्‌ प्रभु लाच हो शिशता हि जनावे॥ , 
२४ 
बालविनोद्‌ गोपालको देखत मोहि भावे । 
प्रेम प॒लकि आनन्द भरो यशोमतो गुण यावे॥ 
बल समेत घन सांवरो आंगनमें धावे । 
वदन चुसि कोरा लियो सुत जानि खिलावे ॥ 
शिव विरिच्धि सुनि देवता जाको पार न पावे। 
सो प्ररमानन्द ग्वालि को इसि भलो मनावे ॥ 
२५ 
हरिको विमल यश गावत गोपाङ्गमा । 
मणिमय अङ्गण नन्द्रायकै बालगोपाल तहां 
करे रङ्गमा ॥ 
गिरि गिरि उठत घुटुरुघनि टेकत जानि पाणि 
मेरो छगनको मङ्गा । 


धसर घरि उठाय गोद ले मात यशोदाकै प्रेमको 
भंजना ॥ 


कोलेन १९५्‌ 


"चल्ला वग वि 





त्रिपद प॒हमिना पोत वन आलस्य मयो अब जो 
कठिन भयो देहरो को लुना । 
परमानन्द प्रभु भक्त वत्सल हरि रुचिर हार बर कण्ठ 
सोहे वङ्ना 
२६ 
मणिमय श्रङ्ण नन्दक खेलत दोऊ मैया । 
गीर श्याम जोरो बनो वलि कंवर कन्हेया ॥ 
नपुर कइःण किङ्किणी रुन भुन भुन बाजे । 
मोहि रहि व्रजसुन्दरो मनसा सुत लाजे ॥ 
सङ्ग सङ्ग यशोमति रोहणे चित कारण मेया। 
चुटको दे दे नचाव हो सुत जानि कन्हेया ॥ 
नोल पोत पट ओढनो देखल मोहि भावे । 
बाललोला विनोद सों परमानन्द गावे ॥ 
२ 
यह तन वारि डारों कमल नयन पर सांवलियो 
मोहि भावेरे। 
चरण कमलको रेण यशोदा ले ले शिरसि चढ़ावे रे॥ 
ले उछंग मुख निरखन लागो राई नोन उतारे रे । 
कोन निरासो दृष्टि लगाई ले ले अञ्चल भारे रे ॥ 
तू मेरो बालक तू मेरो ठाकुर तोचि विश्वश्म राखे रे। 
परमानन्द स्वामो चिरञ्जोवहु वार वार यों भाखे रे ॥ 
भ्व 
तनक कनक को दोइनो दे दे रो मेया । 
तात दुन सिखवन कझो मोहि धोरो गेया ॥ 
हरि विषमासन बेठिके खद्‌ कर थन लोन्हों । 
धार अटपटो देखिकै व्रजपति इंसि दोन्हों ॥ 
रटह ग्टहते आई सवे देखन व्रजनारो । 
सचकित तन मन हरि लियो हंसि घोष बिहारो ॥ 
दिज बुल्ताइ दक्षिणा दई मङ्गल यश गावे । 
परमानन्द प्रभु लाड़िलो सुर्खासन्धु बढ़ावे ॥ 
02 
बाबा जो मोहि दोहन शिखाऊ। 
गाय एक सूधो सो सिलवहु हों नोके दुहंके वलदाऊ ॥ 





१८६ रागकाल्पट्रुस [ विलावल 
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ले नोई मेलो चरण निर्में लाडिलो कंवर नोवत कमला पति त्रिभुवन पति नायक सुवन चतुदेश 
वत्ृसराऊ नायक सोदे । 
घाणि पयोधर घरे धेनुके माजन वेगि भरो उबटाऊ ॥ उत्पत्ति प्रलय कालको कर्ता जाके विये सबै 
तब नन्द्रानौ नयन सिरानो दिज बुलाइ दक्षिणा कछु होई ॥ 
दिवाऊ। सुनहु नन्द उपनन्द कथा इच ईश चोर समुद्र को 
वारि फेरि पोतास्बर इरि पर परमानन्द दासहि वासी । 
पहिराऊ ॥ वसुधा भार उतारन आयो परब्रह्म वेकुरठ निवासी ॥ 


ब्रह्मा महादेव इन्द्रादिक विनतो के इहां ले आए | 
परमानन्द दासको ठाकुर बचत पुण्य तप के 
तुम पाए ॥ 


कं 
बोलन खागे मेया सेया। 
बावा कइत नन्द्रायसों अण हलधर सों मया ॥ 
खेलत फिरत सकल गोङुलमें चर घर बजत बधेया। 
परमानन्द दासको ठाकुर व्रजजन केलि करेया ॥ 

३१ 
नन्द्‌ जुजें लालनको छवि आछो । 
चरण पेंजनियां घुम घुम बाजे चलत पूंछ महि वाछो। 


३४ 
प्रात समय गोपो नन्द्रानो । 
मिश्रित धन्य उपजत चियो सर दघि मन्यत 
अरू माट मथानो ॥ 
।च्ण लोलके पोल विराजत कङ्कण नर कुरित 


अधर अरूण ट्घि मुख सों लपय्यो अति राजत एक रस। 
तन छोडें छाछो। रज्जु कषत झु लागत छवि गावत सुदित 
परमानन्द प्रभु बालक लोला चितवनका फिरि पाछो॥ श्यामसुन्दर यश ॥ 
है चञ्चल अचपल कुच हारावलो वेणो चल खसित 
इरि लोला गावति गोपोजन आनन्द हो में थि प्रकाणन सीदेत उँसमाकर । 
५ म अपेक्षा 
करिन जीती । सहज + 
र ” ग्वालन घर ॥ 
ल चरित्र विचित्र मनोहर कमल नयन व्रजके 
SR सुणदायी ॥ चढ़ि विमान देवता गोकुल अमरावती विशेषो | 
£ परमानन्द घोष कुतूहल जहां तहां अद्भुत 
दोइन मण्डन खण्डन लेपन ग्टह मञ्जन सुत बि पेद 
पति सेवा। श बी 
चारि यास अवकाश नहीं क्षण सुमिरन कृष्ण आछे आछे बोल गड़े। 
देवदेवा ॥ कहा करों उत्तर नहिं निकसत श्याम मनोहर 


भवन भवन प्रति दोप विराजित कर कङ्कण नर बाजे | 
परमानन्द प्रमु घोष कुतूहल देखि भांति सुरपति 
ति लाजे ॥ 
२२३ 
सो गोविन्द्‌ तुम्हारो ब्रज बालक । 
प्रकट मए घनश्याम चतुभज धरे दनुजकुल कालक ॥ 


चतुर बड़े ॥ 
मेरे नेक आव रो मामिनि रसि बुलावत रूख चढ़े। 
परमानन्द स्वामो रति नागर प्रीति वखवन 


कवर लड़े ॥ 
२६ 


देखो भाई इरि ज को लोटनि। 


तिताला ] कोतेन 








यह छवि निरखि निरखि नन्द्रानो अंसुआ पूरि 
ढरि परत करोटनि ॥ 
स्पशंत आनन सनु रवि कुण्डल अम्बुज अवत सोप 
सुत जोटनि। 
चञ्चल अधर चरण कर चञ्चल चञ्चल अञ्चल 
गहत बकोटनि ॥ 
लेति छिड़ाइ महरि कर सों कर टूर भई देखति 
दुरि ओटनि। 
सूर निरखि सुसिकाइ यशोदा मधुर मधुर बोलत 
सुख वोटनि ॥ 
३७ 
माधव तनिकसो वदन तनिकसे चरण भुज 
तनिक माखन। 
तनिकसो कपोल तनिकसी शक्कुटो तनिक इसन 
हरि लेत हैं सन ॥ 
तनिकसे अधर तनिकसो दतियां निकसे वसन 
तनिकसे आभरन । 
तनिक हिँ तनिक सूर निरवारों तनिक छपा कोजे 
तनिक शरन } 
३% 
बाल विनोद अङ्गनमें को डोलनि। 
मणिमय भूमि शुभग नन्‌दालय वलि वलि गई 
तोतरो बोलनि ॥ 
कठुला कण्ठ रुचिर केहरि नख वज्व माल लई 
नन्द अमोलनि । 
वदन सरोज तिलक गोरोचन लट लटकनि 
मधुपगण टोलनि ॥ 
लोन्धो कर स्पशंत आनन पर कछुक खात कछु 
लग्यो कपोलनि । 
कहे जन खूर कहां लों वरणों धन्य नन्द्‌ जोवन 
जग तोलनि ॥ 
< 
गोपाल टुरे है माखन खात । 
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देखि सखो शोभा जो वढो है श्याम मनोहर गात ॥ 
उडि अवलोकि ओट ठाढो छे किलि विधि है 

लखि लेत। 
चकित नयन चहं दिश चितवत और सखनिको देत ॥ 
सुन्दर कर आनन समोप इरि राजत इच आकार । 
जनु जलर्क् तजि वेर विधु सों लिये मिलत उपदार॥ 
गिरि गिरि परत वदनते उर पर दे दघि सुतके विन्दु । 
मानइ शुभग सुधाकण वषत प्रियजन आगम इन्दर ॥ 
बालविनोद विलोकि सूर प्रभु थकित भई ब्रज नारि। 
फुरत न वचन वज्वि को मन रहो विचारि विचारि ॥ 


80०0 


देख्यो मैं दधि सुतमें दधि जात । 
एक अचंभो सुनि रो सजनो रिपुमें रिपु जो समात ॥ 
तापर कोर कोर पर पङ्कज पङ्के दे पात । 
सुन्दर वदन विलोकि श्यामको चिते नन्द मुसिकात ॥ 
एसो प्रोति बढो पसुयाले कत कहो नहीँ जात । 
एसो ध्यान धरत जे हरि को तिन डो खूर वलि जात ॥ 
र 

शोभित कर नवनोत लिये । 
घुटरुन चलत रेण तन मण्डित सुख दघि लेप किये॥ 
चारु कपोल लोल लोचन छवि गोरोचन को 

तिलक दिये। 
लट लटकन मानो मत्त मघुपगण मादक मधघुषहिं पिये॥ 
कठुला कण्ठ वज्‌ केहरि नख राजत रुचिर हिये। 
धन्य सूर एको पल यह सुख का शत कल्प जिये ॥ 


४२ 


बाल विनोद खरे जिय भावत! 

सुख प्रतिविम्ब पकरिवे कारण इलसि घुट्रुवनि 
धावत ॥ 

कमल-नयन माखनके कारण करि करि सेन वतावत। 


शब्द जोरि बोल्यो चाइत इरि प्रकट वचन नहिं 
रावत 


१८ रागकल्पद्रम (चत तयार 
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अनेक ब्रह्माण्ड खण्डको महिमा शिशता माइ 
| टुरावत । 
सरदास खामो सुखसागर यशोमति प्रोति बढ़ावत ॥ 
४२ 
नन्द्धाम खेलत हरि डोलत। 
यशोमतो करति रसोई भोतरि आपुन किलकत 
बोलत ॥ 
टेरि उठो बशोमतो मोहन कहि आवह घुटुरुनि 
धाइ । 
वेच सुनत माता पहिंचानो चले घुटुरुवनि पाई ॥ 
ले उचाइ अखल गहि पोंछति धूरि भरो सब देइ । 


रज प्रभु यशोमतो रज झारति कहां भरो यह सेह ॥ 


४४ 
धन्य यशोमति बड़ भागिनि लिये कान्ह खेलावे । 
तनक तनक भुज पकरिके ठाढ़े होन शिखावे ॥ 
नरखरात गिरि परत हैं चलि घुटुदवनि घावे। 
. पुनि क्रम क्रम भुज टेकिके पग देक चलावे ॥ 
अपने पाइन कव चलो मो देखत घावें। 
सूरदास यशोमतो इह विधि सो जु मनावे ॥ 


सूहा-विलावल--तिल्ताला 


चलन चहत पाइन गोपाल । 
ले लगाय अङ्करो नन्द्रातो मोहन सूति श्याम 
तमाल॥ 
डगमगात गिरि परत पाण पर सुज स्त्राजत 
नन्दलाल । 
जनु अधर खो धरत अधोसुख छुकति धरणि मानु 
लमि नाल ॥ 


धूलि धौत लत नयन नि अष्छन चलत अटपटो चाल। 


चरण रुणित नूपुर ध्वनि मानो सर विरत जसे 
[ बाल मराल ॥ 
लट लटकनि मानो चारु चखोंड़ा सुठि शोभा 
शिशु भाल । 


सरदास एसो सुख निरखत जो जोजे जगमें बकाल 


गहे अङ्ग रिया सूनुको नन्द चलन शिखावत। 
अरबराय गिरि परत हैं कर टेकि डचावत ॥ 
बार बार बकि श्याम सों कछ बोल बोलावत । 
दिधा दे दतियां भई अति छवि मुख पावत ॥ 
कबं कबहु कर छांड़ि नन्द्‌ पकरें फिरि गावत । 
कबहु धरणि घर बेठि जात मनमें कळु आवत ॥ 
कबहु गोद ले हषिके जियम बहु भावत। 

सूर श्याम सुख देखि महर मन मोद बढ़ावत ॥ 


र 
वलि वलि जाउं मधुर खर गावह्‌ । 


अब को वैर मेरे कंवर कन्हे या नन्द्‌ हि नाचि 

| दिखावह ॥ 
तारो दे दे अपने कर को परम प्रोति उपजावह । 
आन यन्त्र ध्वनि शुनि उर तपकत मो भुज कण्ठ 

लगावह ४ 

जिन शङ्का जिय करड लाल मैरे काहे को भरमावइ। 
बाइ उचाइ कालिको नाई घोरो घेनु बुलावह ॥ 
नाज नेक जाउ' वनि तेरो मेरे साध पुरावह । 
रत्‌न जडित किङ्किणि घग नपुर अपने रङ्ग बजाव ॥ 
कनक खम्भ प्रतिविम्ब आपनो नव नवनोत खवावह । 
परम दयालु सरके उरतं इरि टारे नहिं भावह ॥ 


४ 


चलत श्यामपे राजत पंजनि पग चाय मनोहर। 
डगमयात डोलत अङ्गणमें निरखि विनोद सगूम 
सोहे सुर ॥ 
अरु मन सुदित यशोदा जननो पाछे फिरति गडे 
अङ्गरो कर । 
मनह्‌ घेनु टण छाड़ि वतस दित प्रेम पुलाक चित 
द्रवत पयोघर ॥ 
कुण्डल स्तोल कपोल विराजत लटकन ललित 
स्लट रिया सुपर । 
सूर श्याम सुन्दर अवलोकनि विहरत बालगोपाल 


नन्द्‌ घर ॥ 


तिताला ] 


9. 


कल बल ते इरि हारि परे । 
नव तरङ्ग नवोन जलद पर मानह दे शशि 
आनि अरे ॥ 
(0 ७ 
तव गिरि कमठ सुरासुर सप हिं धरत न सन 
मइ लेकु डरे। 


तिन भुज भूषण भार परत कर गोपिनके आधार घरे॥ 


विम्ब वदन मानइ मथि काव्यो विहसनि मनु 
प्रकाश करे 


सूरश्याम दघि माजन मोतर निरखत सुख सुखतें 
नटरे॥ 


र 


सिखवरति चलन यशोदा मेया । 
अरबराइ कर पाणि गहावति डगसगाय धरणो 
घरे पया ॥ 
कंबहुँक सुन्दर वदन विलोकति उर आनन्द भरि 
लेति वलेया । 


कबहंक कुलदेवता मनावति चिरघ्ज्ञोवो मेरो 
लाल कम्हंबा ॥ 
कबचंक बलको टेरि बुलावति इहु अङ्गण 
खेलह्ट दोऊ भया। 
सूरदास स्रामो सुखसागर अति प्रताप बलकत 
नन्ट्रया ॥ 


७ 


भावत इरिके बालविनोद। 
श्याम राम सुख निरखि निरखि सुख प्रमुदित 
रोहिणि जननि यशोद # 
अङ्रःन पङ्क परसत तन मण्डित चलत कुणित नपुर 
मनोमोद । 
परम सनेह बढ़ावत मारिन निर्दिकार बेठत 
चढ़ि गोद ॥ 
आनन्दकन्द सकल सुखदायक निशदिन रहत 
केलि रस ओद्‌ । 


कोतंन 


१८८६ 


eon 





सूरदास प्रभु अस्व ज लोचन फिरि फिरि चितवत 
ब्रजजन कोद ॥ 

आंगन श्याम तचाव छो यशोमति नन्दरानो । 

तारो दे दे गाव हो मधुर खर वानो ॥ 

पायन (पुर बाज हों कटि किङ्कणो कूजे । 

नान्हौं नान्हों एड़ियन अरुणता फल विस्बन पूजे ॥ 

यशोमति गान शुने श्रवण लब आपु हि गावे। 

तारौ बाजत देख हो पुनि नारो बजावे ॥ 

केहरि नख उरपर रुरे शुढि शोभाक रो । 

मनह श्याम घन मध्य में नव शशि उजियारो ॥ 

आाभुवारे शिर केस हैं बने घुवरवारै । 

लटकन लटके भाल पर विधु मध्य गण तारे ॥ 

कठुला कण्ठ चिव॒क तरे सुख दशन विराजे । 

रञ्जन विच शुक आनिके मनो परो दि राजे ॥ 

यशोमतो सुत हि नचाव हो छवि देखति जिथते । 

सूरदास प्रभु श्यामके सुख टरत न हियते॥ 


ट्‌ 


माधव तलक चरण अरु तनक तनक भुज तनक 
वदन बोले तनक से बोल । 
तनकसें करनि पर तनक्ज माखन लिये देखत 
तनक याके सकल भुवन तनक कपोल ॥ 
तनक शुने जो यश सो पावत परम गति तनक कइत 
ता सो नन्द्‌ सुवन ॥ 
तनक रोक पर देत सकल तनु तनक चितीनि 
चितके इरन ॥ 
तनक इसनि सुसकानि तनक्र पुनि तुतरे वचन 
उच्चरण । 
ततक हि तनक तनक करि शरावे सूर हि ततक 
दोजे तनक शरण ॥ 
१० 
आज सखो मणि खन्ध निकट जहां है 
गोरसकी गोरो ॥ 


२०० 
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निज प्रतिविम्ब निरखि सिखवत शिशु प्रकट करो 

जिनि चोरो ॥ 
अर्ध विभाग आज तें इम तुम भलो बनो यह जोरो। 
माखन लेचड कतव डारत हो तुम बालक मति मोरो) 
हिस्सा न लेह सबै चाइत हो यहे बात है थोरो । 
मिख्रो रुचिर और चाहत हो देउ कहा भरि झोरो॥ 
शुनि प्रिय वचन धेयं न रह्यो तब रसिक इसो 

सुख मोरो । 

सूरदास प्रभु सकुचि चले हरि सघन कुष्ज्ञको खोरो॥ 


११ 

चाल गोपाल विराजत आज । 
इन्दु वदन दघि विन्दु परे तन कर नवनोत 

मनोहर साज॥ 
किधां प्रकट मकरन्द कमल में कोन्हों उदित समाज। 
कुञ्चित केश सुदेश नवल तन मिलि आए हैं 

करनको राज ॥ 
चुटकी दे जु नचावति सुन्दरो कटि किङ्किणि 

नपुर कल बाज! 

दास गोपाल मदनमोहन छवि चितवत सकच्च 

विसारे काज ॥ 


१२ 


वड़ भागिच गोकुल को नारि। 
माखन रोटो दे जु नचावति पगदाता मुख लेत 
पसारि ॥ 
शोभित वदन कमलदल लोचन शोभित केश सष्घप 
अनुारि । 
शोभित मकर कुण्डल छवि शोभित स्टगमद 
तिलक लिलारि ॥ 
शोमित गात चरण भुज शोभित शोभित 
किङ्किणो करत उचारि। 
शोभित नृत्य करत परमानन्द गोपवधू वर 
भुजा पसारि ॥ 


रागकल्पदम 


re उ सिरक 


[ चुहा-विलावल 


न त वन. 


खेलत्त घर आंगन गोविन्द । 
निरखि निरखि यशोमतो सुख पावति वदन 

मनोहर राका इन्दु ॥ 
कटि किङ्किणो चन्द्रमस मणिको लट सुकताइल 

जाल | 

परम सुदेश कण्ठ केइरि नख विच विच वज्र प्रबाल॥ 
कर पोहोंचो पाइन पनसूरा तन राजत पट पोत । 
घुदुरुन चलत वत्स सङ्ग विरत सुख मण्डित 


नवनोत ॥ 
सूर विचित्र चरित्र काग्हके वाणो कहत न आवे । 


बालदशा अवलोकि सनक सुनि योगध्यान विसरावे ॥ 


१४ 
हों वलि वलि जाओं छवोले लालकी । 
“सर धूरि घुटुरुवनि डोलनि बोलनि वचन रसालको ॥ 
छिटकि रहो चहं दिश शु लटरिया लटकनि 
लटकन भालको । 
सोतिन सहित नासिका नथुनो कण्ठ कमलदल 
मालको ॥ 
कछु एक हाथ कळक सुख माखन चितवन नयन 
विशालकी । 
सूरदास प्रभु प्रेम मगन घे दिग न तजत 
व्रजबालको ॥ 
१४ 
बार बार यशोमतो सुत बोधति आओ चन्द्र तोहि 
लाल बुलावे। 
मधु मेवा पकवान मिठाई आपु खात पुनि तोहि 
खवाबे ॥ 
हाथ हि पर तोहि लोन्हे खेले नकु नहीं धरणो 


बठावे। 
जल भाजनमें करि के उठावे याहो में तू तन 


घरि श्वे ॥ 





जलपुट आनि धरणो पर राख्यो महि आन्धो 
व चन्द्र द्खाबे। 
सूरदास प्रभु इंसि सुसिकाने बार बार दोऊ 
कर नावे ॥ 
१६ 
ल्योंगो रो मेया चन्द्र हि ब्याँ गो । 
कहा करों जलपुट भोतरको बाहिर लपकि 
गड़ों गो ॥ 
इह तो कलमलात जल महितं कसे कर जु गहोंगो 
वह तो निपट निकट हो देखत वरजे ड न रहोंगो ॥ 
तरे प्रेम उदित भयो माता बौराये न बहोंगो । 
सूर श्याम कह कर गहि ल्या्ओों शशि तन ताप दहोंगो॥ 
१७ 
ले हो हरि चन्द्र ले। 
कमल नयन वलि जाड यशोदा नोचे नेकु चिते ॥ 
जा कारण तुम शुन सुन्दर सुत कीन्हों इतो अने। 
सोइ सुधाकर देखि दामोदर या भाजन में हे ॥ 
नभते निकट आनि राख्यो है जलपुट यतून जुते । 
अब अपने कर काढ़ि मनोहर जादि मावे ताहि दे॥ 
अगम गगन गतितें आन्यो है पक्षो एक पठे । 
सूरदास प्रभु इतनो बातको कत मेरो लाल इठे ॥ 
१८ 
सोहत दधिको छींट श्याम गात। 
जब जननोके करतें ले दोऊ करें करि कळु डारत 
उरपर कछु कलकें इसि खात ॥ 
ओर मांगत में होत विलम्ब तब धरणो में लोटि जात। 
रसिक प्रोतम सों करति निहोरे रानो यशोमति मात ॥ 


१८ 


महा महोत्सव गोकुल ग्राम । 
प्रेम सुदित गोपी यश गावति ले ले श्यामसुन्ट्रको 
नाम ॥ 
जहां तहां लोला अवगाइति खरिक खोरि दघि 
मन्‌थम घाम । 
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परम कुतूहल निश अरू वासर आनन्द हो वोतत 
सब याम ॥ 
नन्दगोप सुत सब सुखदायक मोहन सूति 
पूरण काम। 
चतुभुज ग्रभु गिरिधर आनन्द निधि नख सिख 


रूप शुभग अभिराम ॥ 
२० 


हों वारो नवनोत प्रिया । 
दिन उठि देन उराइनो आवति चोरा नावति 

घोष तिया ॥ 
तुम वलराम सङ्ग मिलिके इह आंगन खेलो 

दोङ भैया | 
निरखि निरखि नेननि शचु पाऊ प्राण जोवन 

तन सांवरिया ॥ 

जोई भावे सो लेह मेरे प्यारे मधु मेवा दघि दूध घेया । 
चतुभज प्रभु गिरिधर काके घर तुम इ ते कछु 


बहुत सया ॥ 
२१ 


कान्ह सो कच्दति यशोदा मंया । 
मेरे मोहन अनृत न जड़ये घर हि खेलो दोउ भया ॥ 
ए तरुणो यौवन मदमाती भूठे हि दोष लगावे देया । 
तुम तो मेरे प्राण जोवन धम मथिके दूध 
पिवाओंगो घेया ॥ 
चतुभज दास गिरिधरण क्यो तब हों वन जां 
चरावन गेया । 
सुनि जननौ मन अति इर्षानो म्रुख चुम्बति 
अरु लेति वलेया ॥ 
२२ 
घर घर डोलत माखन खात । 
ग्वाल बाल सब सखा सङ्घ लिये सूने भवन घंसि जात॥ 
जब ब्वालिन जल भरि घर आदे तब हिँ भजे 
सुसिकात। 
चतुभज प्रभु गिरिधरण लाल सों नाछिं न कळ 
विसात ॥ 


rr क 
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२३ 


मोहन चलत बाजत पेंजनो पग। 
शब्द सुनत चकित दछ चितवत त्यों त्यों टुमकि 


ठुसकि धरत हैं डग ॥ | 


मुदित यशोदा चितवति शिश तन ले उछड़ः लावे 
कण्ठ शुभग । 
चतुभु ज प्रभु गिरिधरण लाल को व्रजजन निरषत 
ठाढ़े ठग ठग॥ 
२7 
मेया मोहि बडो करि ले रो। 
टू दहो छत माखन मेवा जब सांगों तब दे रो ॥ 
कळू इवश राख जिमि मेरो जोइ जोइ मो हो 
रुचे रो। 
हों हुँ सबल सबदिन महं जे से संदा रहों निम रो ॥ 
रङ्गभूसमि मह कंस पछारों घोसि बहाऊं नेरो । 
सरदास स्वामोको लोला राख्यो मधुरा जे रो ॥ 
२३ 
क्रीड़त प्रात युगल यद्वोर। 
माखन मांगत मात न मानति झुकत यशोदा तौर ॥ 
मध्य जननो सन्मुख सङ्कषण ऐंचत काग्ह 
सिरो शिर चोर । 
मानहु सर सुनि सङ्ग उभय दिज्ञ कर मराल 
अरु नोल कटोर ॥ 
सुन्दर श्याम गहे कवरो कर मुक्ता माल गर्दो 
बलवोर । 
तारन नभ छयो आपापनु मानहु लेत निवेरं सोर ॥ 
सूर सु छवि इह वरणि न आवे उपमा कहो परति 
नहिं घोर। 
सनक सनन्दन नित्य उठि ध्यावत अरु गावत 
जाको मुनि कोर ॥ 
२६ 
बाल दशा गोपालको सब काइ प्यारो । 
ले ले गोद खिलाव हो यशोमति महतारो ॥ 


[ सूहा-विलाबल 


पोत भ्ागुलि तन सोच हो सिर कुल विराज । 
चुद्र घण्टिका कटि बनो पाय नपुर वाजे ॥ 
सुरि सुरि नाचे मोर ज्यों सुर नर सुनि मोहे । 
कष्णदास प्रभु नन्दके आंगनमें सोहे ॥ 
XS 
एसे लरिका कतहु न देखे बाट सुचालि 
गाँउको माई । 
माखन चोरत माजन फोरत उलटि गारि दे 
मुरि सुसिकाइ ४ 
तब हों देन उराइनो आई कहा करों जो ना 
कहि आई । 
सुनहु यशोदा तुम ठकुरायनि तुम साँ कहत 
मेरो वोराई ॥ 
पाछे ठाडे मोहन चितवत चीरे होतं चारो लाई । 
परमानन्द दासको ठाकुर पचयो चाहत चोरो खाई ॥ 
३६ 
तरे लाल मेरो माखन खायो। 
घोर टुपहरो देखि घर सूनो ठोरि ठढंटोरि अब हिं 
घर आयो ॥ 
खोलि कपाट पेठि मन्दिरमे सब दघि अपने 


सख नि खवायो। 
कोक हु तें चढ़ि जखल पर अनभावतो धरणो 


ढरकायो ॥ 
दिन दिन हानि कहां लो सहिये ए ढोटा जु भले 
ढङ्ग लायो । 
धरमानन्द प्रभु बचुत बचति हो पूत अनोखो 
तें छि जायो ॥ 


२९ 
बहुते उपजत या ढोटा पे कसो धां ले ले आधल। 
हरि इरि इरि देखो रो माई जानो ज्‌ बात दुरावत ॥ 
विघमानद दघि दूध चुरायो फिरि फिरि सोडि 


बोरावत। 
चतुर चोर विद्या सम्पूरण गठ़ि गढ़ि कोलि बनावत॥ 
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जो न पतियाइ सोंह ले मो सों सांचो शपथ करावत।| 


तेरे वक्ष जात जे हे शिव ता पर हाथ दिवावत ॥ 
वदन मोरि मुसकाद चलो है फिरि उरहन मिस 
आवत 
परमानन्द दासको ठाकुर श्याम मनोहर भावत ॥ 
र 
भाजि गयो मेरो भाजन फोरि ! 
कहा कहों शुनि सात यशोदा अरु खायो साखल 
सब चोरि॥ 


लरिका शत पचास सङ्ग लोन्हें रोके रडत 
गांवको खोरि । 
मार्गेमें कोऊ चलन न पावत लेत दोहनो हाथ 
मरोरि ॥ 
समुभि न परे या ठोंटाकी रोति घोष गोरसं टंठोरि। 
आनन्द फिरत फागु सो खेलत तारो दे दे 
इसत मुख मोरि ॥ 
को यह कंवर कीनको ठोटा सब त्रज बांध्यो 
प्रेमको डोरि। 
परमानन्द दासको ठाकुर लेति वलेया अञ्चर छोरि ॥ 
३१ 
आओ गोपाल शूङ्गार बनाऊ। 
अति सुगन्धको करों उबटनो उदमोदक नइवाऊ ॥ 
अङ्ग अड्कोछि गुहं तेरो वेशो फुलन रचि रुचि भाल 
बनाऊं । 
सुरङ्ग लाल जररतारो चोरा रतून खचित शिर पेच 
सजाऊं ॥ 


वागो लाल सुनहरो छापा हरो इजार चरण विरचाऊं। 


'पटका सरस बेंजनो रङ्गको इसलो हेस हु मेल धराऊं॥| 


गजमी तिनकै हार मनोहर वनमाला ले डर 
पहिराऊं। 


से दर्पण देखो मेरे बारे निरखि निरखि उर नयन 
सिराऊ॥ 


मधु मेवा पक्कान्न मिठाई अपने कर ले तुम्हे जेवाऊं । 





विष्णुदास को इह छपाफल बालचरित्र हों 
निशद्न गाऊं ॥ 
३२ 
पोताम्बरको चौलना पडिरावति संया । 
कनक छाप ता पर दियो झोनौ एक तेया ॥ 
सूथन लाल चुनावको जृरकशो चोरा। 
'हसुलो हेस जरावको उर राजत होरा ॥ 
ठाढ़ो निरखे यशोमतो फुलो अङ्ग न माथ । 
कञ्जर ले विन्दुका दियो व्रजजन सुसिकाय ॥ 
नन्द्‌ बबा सुरलो दई एक तान बजावे । 
जोई सुने ताको मन हरे परमानन्द गावे ॥ 
३३ 
नयनन देखि रो गिरिवरधर। 
सहचरो वाइति दितोय सहचरो सो प्रेम मुदित 
प्यारो राधावर ॥ 
भूषण भूषित अङ्क मनोहर कनक कान्तिइर। 
चित्त हृत्त इरत विश युवतिनके सबख देत 
उदार कमलकर ॥ 


उपसा काहि देइं को लायक वरणों कहा किशोर 
चयस्तवर । 
खुरति अन्त लटकत व्रज आवत कष्णदास बड़ भाग 
कल्पतर ॥ 
३४ 
राधे वसन श्याम तन चोन्हीं । 
सारङ्ख वदन विलास विलोचन हरि सारङ्ग जानि 


रति कोन्हों ॥ 
सुधा पान करिके नोको विधि रह्यो शेष मुद्रा 

फिरि दोन्हों । 
सूर सुवेश आहि रति नागर मुज आकणि वाम 

कर लोन्हों ॥ 

२५ 

कमल सुख देखत ढपृति म होइ । 
इह कहा जाने बात सुहागिन रहो निशा भरि सोइ ॥ 
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ज्यों चकोर चाइत उडराजे रहो चन्द्र मुख जोड़। 


नेक अकोर देति नहिं राधे चाहतिपिय हि निचोइ। 


हरि तो अपुनो सवख दोन्हों एक प्राण वणु दोइ । 

भजन मेद॒ न्यारो परमानन्द जानत विरला कोइ ॥ 
२६ 

कमल सुख देखत को न अघाय। 


सुनि रो सखो लोचन अलि मेरे सुदित रहे असभाय। 


मुक्कामाल लाल उर ऊपर जनु फुलो बन घाय | 
गोव नधर अङ्ग अङ्ग पर क्ृष्णदास वलि जाय ॥ 
9७9 
माई कौन गोपके ए दोउ नागर ठोटा। 
इनको बात कछ कहत न ऑवे गुणन बड़े देखत 
के छोटा ॥ 
अग्रज अनुज सहोदर दोऊ गीरश्याम ग्रथित 
शिर चोटा। 
सम्तदास वलि उभय सूरतको लोला ललित सवं 
विधि नोटा ॥ 
३८ 
त्‌ मेरो लाज गंवाई छो यशोमतिके ढोटा। 
देइ विदेहौ हू गई मिलि घुघट ओटा ॥ 
कमल नयन तुम कंवर हो इलधरते छोटा । 
छेल छवोले रूप सम्भई लोट कपोटा ॥ 
श्रोगोपाल तुम चतुर हो हम मतिको बोटा । 
परमानन्द सो जान हो जाहि प्रमको चोटा ॥ 
२२ 
मद गजराज कोसो चाल । 
झुजवर दण्ड सुराङको शोभा चरि लोन्हों नन्दलाल ॥ 
चरण कच कुचित अनेक अङ्कशसे लटकत भाल। 
पामर चार अवतंश मच्जकरो मदकण अमजल जाल ॥ 
गन्ध अन्ध आवत अलि चेरे गुच्जत मच्छु रसाल । 
मोर पक्त फच्दरात वात वश जनो भलकत हैं टाल ॥ 
धातु विचित्र बनो तन शोभा गल गल दामन माल ! 
ठि कुलधभं ढाइ ठाहत हैं नयन कटाक्ष विशाल ॥ 


घनन घनन घण्टिका रुणित कटि उपजत 

शब्द सुताल्तः 
खनन खनन सङ्कल से नपर बाजत लजत मराल ॥ 
युवतोहदय सरस सरसिजमें जनु खेले बदु काल । 
मानो अङ्ग अङ्ग लपटाने उनके मनसे बाल ॥ 
सुरलो रव गुच्छार सुनत छो कम्पित चित्त ब्रजबाल। 
रस रूसनो गदाधर यों भयो वन वेलो बेहाल ॥ 


आजु खङ्गार निरखि श्यामा को नोको बन्धो 
याम मन भावत । 
यह कबि तन हि लिखायो चाहत कर गहि के 
नख चन्द्र दिखावल ॥ 
मुख जोरे प्रतिविम्ब विराजत निरखि निरखि मनें 
सुसिकावत । 
चतुभु ज प्रभु गिरिधर शओराधा अरस परस दोउ 
रोकि रिझावत ॥ 
४१ 
प्रात समय नन्दनन्दन श्यामा आवत देखे कुच्चगलो। 
नवघनश्यास तरुणि दामिनि मिलि राजत रूप 
अनप अलो ॥ 
लटपटी पाग शोषे कर सुरलो लोचन घूमत 
भांति भलो । 
शिथलित चोर मलग्रजी अङ्ग्या काम कामिनी 
देह छलो ॥ 


चार यास निश जागत बौतो डर उमग्यो 


अनुराग बलो । 
कप्जल अधर नयन रङ्ग बोरो मदन पतिको 


- सेन्ध दलो ॥ 
सूर वदन पङ्कज रस पोके अलक मधुपको पंक्ति चलो। 
प्रफन्नित प्रोति परस्पर देखियत तरणि उदय ज्यों 


कमल कलो ॥ 
४९ 


देखि रो वाक चञ्चल तारे । 


तिताला ) 
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कमल मोन कदं कहां एतो छवि खच्ज्ञन ह न जात 


अनु्ारे ॥ 

वे देखि चारु कुटिल शुज ऊपर कुस्ज्ित अलक 
मनो अलि घारे। 

बिडरत भजत मानच छाड़े रथ जनु सशङ्क शशि 
सङ्गर डारे ॥ 

वे देखि निमिष नमत मुरली पर कर सुख नयन 
एक भए चारे । 
मानो जलरुह सो बे ऋतु जे विधु करत नाद्‌ वाहन 
चुचकारे ॥ 

हरिको रूप सकल व्रजमोहन सब युवती जन 

प्राणन वारे । 
सूर सखो निज रहो चिते तन मन क्रम वचन चित्त 
अन्त न जा रे ॥ 


उर्‌ 
बने हैं विशाल कमलदल नयन। 
ताइ में अति चारु विलोकनि यूट्भाव सूचित 
सखि सेन ॥ 
वद्नसरोज निकट कुञ्चित काच मनच सधुप * 
आए रस लेन। 
तिलक तरुण शशि कहत्त ककुक हाँस सोडन 
मधुर मनोहर वेन 
मदन न्टपतिके देश मासद्‌ बुद्धि बल वसि 
न सक्त है चेन। 
सूरदास प्रभु दूत दिन हि दिन पठवत चरित 
चुनोतो देन ॥ 
३४ 
सनोइर नयन को यह भांति। 
मानो दूरि करत बल अपने शरत्‌ कमलको कांति ॥ 
इन्दोवर राजीव कुशोशय जोते सब गुण जाति। 
अति शोभा आनन्द कन्द हग फुले दिन अर्‌ राति ॥ 
खच्ज़रोट सग मोन विराजत उपसाको अकुलाति। 
चितवनि चार विलोकत्ति चञ्चल एको चित्त न समाति॥ 
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अन्तर करत निमेष लगि अन्तर युग हि सम्मान 
विह्ठाति । 
सूर सखो अति रसिक राधिके निमिष खरे अनखाति ॥ 
89 
आलस्य युत देखियत जो भामिनो । 
राजत हैं रतनारे नयननि प्रिय सङ्ग जागत 
गई यामिनो ॥ 
बाह उठाय जोरि जमुहानौ एड़ानो कमनोय 
कामिनो । 
भुज छटत छवि यों लागत मानो टूटि भई हे टूक 
|  दामिनो॥ 
कुच उतङ्ग पर रचो कञ्चुकी शोभित त्रिबलो उदर 
खामिनो । 
मानो सदन नृषतिके तंबू हरि मन जोत्थो 
राधिका नामिनो ॥ 
विथुरो अलक शिथिल कच डोरो नख चत क्षुरित 
मराल गामिनो । 
द्विगुण सुरति करि स्रोगोपाल भनि प्रमुदित 
विद्यादास स्वामिनो ॥ 
४६ 
जॉ रस रसिक कोर मुनि गायो । 


याहो रटत रटत निशि वासर शेष सहस्त्र मुख 
पार न पायो ॥ 


गावत शक नारद मुनि सारद कमल कोकरस 
तउ न चखायो । 
तरणित्तनया तट निकट वंशोबट घन्दावन वोथिन 
वच्चायो ॥ 
सो रस रसिकदास परमानन्द ले राधा उर बोच 
टुरायो । 
यद्यपि रमा रहत्त चरणन तर निगसनि अगम 
अगाध बतायो ॥ 


आनन्दको निधि नन्दकुमार । 
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परत्रद्य नट मेष नराक्॒ति जगसोदडन लोला अवतार ॥ 


खवणनि आनन्द लोचन आनन्द मनमें आनन्द 
आनन्द स्तुति । 
गोकुल आनन्द गोपिन आनन्द आनन्द यशोदा 
आनन्द सूति ॥ 
सब दिन आनन्द धेनु चरावत वैण वजावत 
आनन्द कन्द । 
खेलत इसत कुतूडल आनन्द राधापति 
ब्वन्दावन चन्द्‌ ॥ 
शुक सुनि आनन्द भक्तन आनन्द निज जन 
आनन्द डास विलास । 
चरण कमल मकरन्द प्रान करि अलि आनन्द 
परमानन्द दास ॥ 
विलावल--तित्ताला 
सेवा ओ गोपाल को मेरे मन भावे। 
मनसा वाचा कमणा उर आनल श्रावे॥ 
करि दण्डवत सनेहसाँ सन्‌सुख शिर नावे। 
लोचत भरि भरि भावसों हरि दशन पावे 
प्रेम नियम निश्चय करि इरिकिे गुण गावे । 
यह प्रताप फल परशराम हरिभक्ति हृढ़ावे ॥ 


॥“ 


यह न होय जेसे माखन चोरो। 
जात किते बल बाष्ट छड़ाए मूसे धन समूपत्ति 
सब मोरो ॥ 
तब तिन दिनन कुमार कान्ह तुम अपले जान 
इस हु मति भोरो। 
अब भए कुशल किशोर कान्ह तुम डम भई सजग 
समान किशोरो ॥ 
नख शिखते चित्त चोरि सर्कल अङ्ग चोन्हें पर कत 
करत मरोरो। 
एक सुनि सूर डरो मेरो सवख अर उलटो 
डोलों सङ्ग डोरो ॥ 
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रे 
अब मेरो खेलन जात वलेया। 
जब हो मोहि देखि लरिकन सङ्ग तव हो खिभावत 
हैं बल भैया ॥ 
मोसों कहत तात बसुदेव हैं देवको तेरो मेया । 
मोल लयो कछु दे वसुदेव हि करि करि यत्न 


बड़या ॥ 
अब वावा करि कइत नन्दसों अरु यशोमतिसों मेया। 
एसे कहि कडि मोहि खिभावत तब उठत मोदि 


खिसेया ॥ 
पाछे नन्द्‌ सुनत हैं ठाटे तब इसि इसि उर लेया । 


सूर नन्द बलराम हि हट्यो छनि मन इषे कन्हेया ॥ 
8 

माखन खात पराये घरको । 

नित प्रति सहस्र मधानो मथिये मेघ शब्द 


दघि माट घमरको ॥ 
कितक अझर जोवत घर मेरे द्धि मथि लेत 


माखन कोमरको । 
नव लक्ष घेनु दुत जिनके नित बडो नाम है 


नन्द मरको ॥ 
ताके पुत्र कहावत हो तुम चोरो करत 


उघारत फरको । 
सूर श्याम तुम कितनो क सेहो दधि माखन 


मेरे जहां तहां ढरको ॥ 
५ 
नन्द घरनि सुत भलो पढ़ायो। 
ब्रज वोथिनि पुर घरनि धरणो में बाट घाट 


सब शोर मचायो ॥ 
लरकनि मारि भजत काह्केःकाइको 


दघि दुग्ध लुढ़ायो । 
काइके घर करत मंड़ाई मैं ज्यों त्यों करि 


पकरि जु पायो ॥ 


तिताला ] 
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अब तो याहि जकरि करि बांधों इन सब 
तुम्हारो गांव भजायो । 
सूर श्याम भुज गहि नन्ट्रानो बइरि काग्ह 
अपने हित लायो ॥ 
€ 
लालत वारो तेरे या सुख ऊपर । 
माई मेरो दोडि जिनि लागे कबहं मसि विन्दु 
काघों भूपर ॥ 


सवस मैंने पहिले हो दियो नान्हीं नान्हीं दतियां 
दूपर । 


अब कहा सूर करे न्यौछावर अघने हो 
लालन लटूपर ॥ 
5 
जब नन्दलाल नयन भरि देखे । 
एकटक रहो संभार न तनको मोहन सूरति पेरे 
श्यामवरण पीताम्बर काळे अस चन्दनको खोर । 
कटि किङ्रिण कलराव मनोइर सकल त्रियनके 
चितके चोर ॥ 
कुण्डल झलक परत गण्डनि पर आइ अचानक्र 
निकसे भोर। 
ओऔमुख कमल मन्द रूदु सुसकनि लेत कपि 
सन नन्दकिशोर ॥ 
मुक्तामाल राजत उर ऊपर चितए सखो जबै 
इह ओर । 
परमानन्द निरखि अङ्ग शोभा व्रज वनिता डारति 
ढण तोर ॥ 
बांधों आ्राजु तोहि को छोरे। 
बहुत लङ्करयो कीन्हों मोसो भुज गडि अब 
ऊखलसों जोरे ॥ 
जननी अति रिस जानि बंधाए चिते वदन लोचन 
जल ढोरे । 


जखलसां कटिसों गहि.वांध्यो दाम बहुत सब तोरे ॥ 


कोतन 


क 
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यह शुनि व्रज युवती सब धाई कइति काग्ह अब 
काहे न चोरे। 
सर श्यामको बहुत सतायो चक परो इमते यह भोरे॥ 
र 
काहा करों इरि बहुत खिभाई । 
सदि न सको रिस रिसम मरि गई दई बहुत 
ढीव्यो जु कन्हाई ॥ 
मेरे कहे नाहिने मानत करत आपनो टेक । 
भोर उराहनो ले ले आवति ब्रजको वध्‌ अनेक ॥ 
फिरत जहां तहाँ घूम मचावत घर नहिं रहत सचेत। 
सूर श्याम तिभुवनके कर्ता ता सों यशोमतो 
कहत अचेत ॥ 
हु 
यशोदा तेरो मुख इरि जोवे। 
कमल नयन हरि हलक नि रोवे बन्धन छोरि रो 
जननो यशोवे ॥ 
जो तेरो सुत खरोई अचगरो अपनो कोख को जायो। 
कहा भयो जो चरको ढोटा चोरो माखन खायो ॥ 
तुरत दोनो दह्यो जमायो जा क्षण पूजन पायो । 
ता घर टेव पिल काहे को जा घर कान्दर आयो ॥ 
जाको नाम लेत अघ भाजे कर्म फन्द सब काटे । 
सोई हरि प्रेम दांव रो बांधे जननो सांटि लिये डांटे॥ 
खरदास प्रभु भक्त हेतु दछ देह धरे तुम पाए। 
दुःखित जानि दोऊ सुत कुवैरके तिन डित आपु 
बंधाए ॥ 
११ 
जाइ चलो अपने अपने घर । 
तुम सब हिन मिलि ढोठ कस्यो यह अब आई 
बन्धव छोरन वर ॥ 
मोकों अपने बाबाको सों कान्ह हि अब न पह्याउ । 
भवन जाइ अपने अपने सब लागति तिट्दारे पाउ ॥ 
सोको जिबि बरजोरो कोऊ देखो इरिके ख्याल । 
सूर श्याम सो कइति यशोदा बड़े नन्ट्के लाल ॥ 
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१२ 
तब छि श्याम एक बुद्धि उपायो । 
युघतो गई घरनि सब अपने ग्ट कायं जननो 
अटकायो ॥ 
आपुन गए यमल अजन तर स्यशंत पत्र 
उठे झइरायौ । 
दिये गिराय धरणि दोऊ तरु वर तब कुवेर सुत 
प्रकटे आई ॥ 
दे कर जोरि करत दोऊ सुति चारणजालि न 
प्रकट दिखाई । 
सूर धन्य ब्रज जन्म लियो इरि धरणोको 


आपदा नाई ॥ 
१३ 


धन्य धन्य धन्य ऋषि खाप हि पाप । 
आदि अनादि निगम नहिं जानत ते हरि प्रकट 
देह धरि आए ॥ 
घन्य नन्द्‌ धन्य मात यशोदा धन्य अङ्गन जहां 
बढि खिलाए। 
घन्य श्याम जहां दाम धाए धन्य ऊखल धन्य 
माखन खाए ॥ 
दोनबन्धु करुणानिधान प्रभु राखि लिये 
शरणागत आए । 
सूर श्यामके चरण शोषं घरि सुति करि 
निज धाम सिघाए ॥ 
१४ 
कीन मेरे आंगन छ जु गयो। 
जगमग ज्योति वदनको साई सपनो सो जु भयो॥ 
हॉ दघि मेलि भवन शान सजनो लेनु गई जु मथानो 
कमलामयमकी नाई चितयो वच सूति में जानो ॥ 
कर नहिं चलत देहगति थाको बहुत खेद में पायो । 
परमानन्द प्रभु चरण शरण गहि रहतो कित 


ग्ट आयो ॥ 
१५ 


मन्द्कै लाल इरो सन मोर। 


रागकल्यद्ुम 
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हों अपने मोतिन लर पोइति कांकर डारि गए 
सखि भोर ॥ 
वङ्क विलोकनि चारु छवोलो कुटिल कमान 
भाँहको कोर। 
कहु काको मन रहे अवण शुनि सरस सधुर 
मुरलोको घोर ॥ 
शशि विचित्र बदनके कारण तरसत हैं इग 
विहङ्क चकोर। 
सूरदास प्रभुके मिलिवेको कुच शोफल हों करत 
अकोर ॥ 


इनि नयन निसों मानो दारि 
अनुदिन हो उपरान्त आन रुचि बाढ़ो सब लोग 
निसों रारि ॥ 
तदपि निडर चलि जात चपल दोऊ घृचट सघन 
कपाट डघारि। 
निगम ज्ञान प्रतिद्ार मडाबल लाज लकुट कर 
रहत निवारि ॥ 
शोगोपाल कीतुक मन अपौ तबते चतुरनि भई 


चिन्हारि । 
सूरदास लोभनि के लोने सिरपर सहो जगतको गारि॥ 


१७ 
सखो हों जागो तो कोऊ ठिग नाहीँ उठि लागो 
अकुलान | 
मैं जान्यो सांच हि मिले माधव भूलि रहो अनुमान ॥ 
नोंद हि में सुरफाइ मदन हों राखो प्रथम पञ्च सन्‌धान। 
तामे चौर तिमिर साई रो चपल छुटे छवि वान ॥ 
सूर शक्ति जेसे लक्ष्मण तन वह ब्रणको कछु 
अङ्ग न्‌ आन। 
लाऊं सुजोवन मुरि सुकुन्द हि ज्यों व रहे तव प्राण॥ 
पे 
रहि रो ग्वालि यौवन मदमातो । 
मेरे छगन मगन से लाल हि कत ले उछंग 


लगावति छातो ४ 


तिताला ] 


कौतन 


खोझत ते अब हो राखे हैं नान्डों नान्हीं उठति 
टुग्धको दांती । 
खेलन दे घर जाहि आपने डोलति कहां 
दूतो इतरातो ॥ 
उठि चलो ग्वालि लाल लागे रोवन तब यशोसतो 
लाई बहु मांतौ । 
परमानन्द ओट दे अञ्चल फिरि आई नयननि 
सुसिकातो ॥ 


१८ 
गावत गोपो खद्‌ मधुवाणों। 
जाके भवन वसतत बिमुवन पति राजा मन्द 
यशोदा रानो ॥ 
गावत वेद भारतो गावत बावत नारदादि सुनि ज्ञानो। 
गावत शिव कालगण गन्धवे गोकुलनाथ माह ्मग्र 
जानौ ॥ 
गावत चतुरानन गज-आनन गावत शेष सचस्त्र 
मुख रास। 
मन क्रम वचन प्रीति पद अस्बुज अब गावत 


परमानन्ट, दास ॥ 
२० 


भङ्ग सब मिलि लागे दुःख देन । 
अपनो पिशुनता कहा कहों सखि वध ना कियो कुचन॥ 
लोचन स्त्रमर मए उडिवैको वदनकमल मधु लेन । 
कान नेस व्रत लियो सुननको विना वदन विघु वन ॥ 
नासा खुसत वचन नहिं निकरत सन न धरत 

ककु सेन । 
पग.न चलत इक पेड़ नोठि के तन पुर पसरो सेन ॥ 
अब लाजा व्रजनाथ निकट तोहि तो लों इ सबे सहे न। 
खर निमिष सम होत युग हि युग क्यों विरमाऊं रन | 


२१ 
इच बल कितकु जानि यदुरायो । 


तुस जु चले इम अबल निपें तें तरकि वहां छिटकायो॥ 
कहियत है अति चतुर सकक्ष विचि जानत 
गीर उपायो । 
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तो जालो जो अब एको चण सको हृदय ते जायो ॥ 
सूरदास स्वामी खोपतिको भावत अन्तर भयो । 
सहि न सके रति वचन उलटि इसि लोग्हों 
कण्ठ लगायो # 
२२ 
श्यामा तू अति श्याम हि भावे । 
बेढत उठत चलत गोचारत तेरो हो नाम ले ले गावै ४ 
पोत हि पोत सुमन भूषण सजि पोतास्बर उश लावे । 
चन्द्रवदनि शुनि सोर चन्द्रिका शोष सुसुकुट बनावे ॥ 
अति आसक्त दशे सम्म मिलि अङ्गः अङ्गः सचु पावे। 
विछुरत तोहि कासि राधे कहि कुञ्ज कुच्ज्ञ प्रति धावे॥ 
तरोइ ध्यान धरे तन निरखत वासर विरह नसावे । 
सूर श्याम रसराशि रसिक सखि कसे अन्तर आवे ॥ 
२२ 
मानि मनावो सीन रहो। 
सकुच समेत सखो उठि आतुर वनको गेल गषो ॥ 
विछु सुख निरखि मृदि करि लोचन पुनि 
विधुवढ्न चहो । 
दश स्प तद्रूप आजु निज भूमि नख लेखि कहो ॥ 
पुष्ठप सुरङ्ग सारङ्ग रिषु ओठि दिखावत चतर लहो । 
पाणिसे परसत शोष परस्पर सुसकाने तब छो ॥ 
हण तोरे दिन जात जिते गुण काटति रिख महौ । 
सूर याम बहुरों सिलि विलसहु जाति अवति अब हो ॥ 
५ 
न्याय दिन दूलहइ हो नन्दलाल । 
शोक्ति विकाय तहां वसे जहां नव दुलहो ब्रजवाल ॥ 
शिथिल पाग गति डगमगें हो वसन मलगजे गात । 
शोभित छो तुम रसभरे मानो व्याह भए जागे रात ॥ 
नयन ललोहे घूमरे हो चितवत चित्त इरि सेत। 
कहे मगवान्‌ हित राम राय प्रश्न इसन वधाई देत ॥ 
अलव्या-विलाबल--तितएला 
ब्वालिनि पूरण प्रगव्यो नेद । 
दघि भाजन शिरपर घरे ताहि कहति गोपाल छि लेइ॥ 
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ब्रज बोधिनि व्रजपुर गलो हो जहां तहां हरिनास । 
समुझाई समुझे नहीं ताहि शिख दे विथक्यो याम ॥ 
लज्जा लइ्टरि तरङ्गिणो हो गुरुजन गहिरो घार । 
दुइ कूलनि परिमिति नहों ताहि तरत न लाई बार ॥ 
सरिता निकट तड़ागके दोग्हे कूल विदारि । 

नाम मिट्यो सरिता मई अब कोन निवारे वारि ॥ 
दोपक तो मन्द्रि जरे हो बाहर लखे न कोय। 

दण परसत प्रज्वलित भई अब गुप्त कहांते होय ॥ 
पान किये ज्यों वारणो हो सुख बोलत न संभार । 
धरणि धरत पग डगमगे वाके विधुरो अलक ललार ॥ 
कीन सुने कासों कहों हो कीने सुरति सकोच । 

कोने डर पथ अपथको अब को उत्तम को पोच ॥ 
विध माजन ओको रच्यो हरि शोभासन्धु अपार । 
उलटि मगन तामे भई अब कौन निकारम-हार ॥ 
चित्त चुरायी नन्द के हो सुरलो मधुर बजाय। 

जिहि लज्जा जग लाजिये सो लज्जा गई है लजाय ॥ 
ग्रेस मगन भद्दे ग्वालिनो हो सूरदास प्रभु सङ्ग । 
श्ववण नयन सुख नासिका हो ज्यों कच्युको भुजङ्गः ॥ 


र्‌ 
कहा करों वेकुर्ठ हि जाई । 
जहां नहीं नन्द्‌ जहां नहों यशोदा जहां नकं 
गोपो ग्वाल नहीं गाई ॥ 
जहाँ नहा जल यमुना को निमल और नहं 
कदम्बको छां । 
परमानन्द प्र्न चतुर ग्वालिनो व्रजरज तजि मेरो 


जाइ वलाई ॥ 
२ 
अद्भुत एक अनुपम राग। 


युगल कमल गजपर क्रोड़त ता पर सिन्धु करत 
अनुराग ॥ 
हरि पर सरवर सरपर गिरिवर गिरिपर फूले 
कच्छ पराग । 
रुचिर कपोत वमत ता ऊपर ता पर एक अमो 
फल लाग ॥ 





फल पर पुष्य पुष्पपर पल्लव तहाँ रहत शुक पिक 
सरग खाग । 
खच्ज्ञन धनुष चन्द्रमा ऊपर तहां वसत एक 
मणिधर नाग ॥ 
इह रस विरस छोत नहिं कबई शोभा क्षण हु 
करत नहिं त्याग । 
सूरदास स्वामिनी रसिकवर तव हेतु बाढ़ो 
सिन्धु सुहाग ॥ 
डे 
ललित कथा इक कहों लड़ेते मेक रुक सुनहु 
छाड़ि दे आारि। 
सूये वंश नुपति दशरथ के भए सुसट सुन्दर 
सुत चारि ॥ 
तामें बड़ो रामचन्द्र राज्ञा जनक सुता जाके वर नारि। 
पञ्चवटोको चले राज्य तजि तात वचन माथे परधारि॥ 
योवेकुणठनाथ धरणोधर विरत वन तापस 


अनुहारि। 
मार कुटिल सवल राक्षस अति कानन वसत विज्ञ 


सब टारि ॥ 
कपट रूप रावण सोताको ले गयो लङ्का 


सिब्धुके पारि । 
जानको इरण सुनत सूरज प्रमु चौंकि उठे लवो 


धनुष संभारि ॥ 
५ 
सुनु सुत एक कथा कं प्यारो । 
कमल-नयन मन आनन्द उपज्यो रसिक शिरोमणि 


देत इंकारो ॥ 
दशरथ नृपति इते रघुवंशो तिनके प्रकट भए 


सुत चारो । 
तिनमें राम एक व्रतधारो जनक सुता ताके वर नारो॥ 


तात वचन मानि राज्य तच्यो है स्त्राता सहित 
चले वनचारो । 





तिन उठि जाइ कनक रूग मारो राजीवलोचन 
केलि विष्ठारो ॥ 
रावण इरण सोय को कोन्हो सुनि रघुनन्दन 
नोंद निवारो । 
परमानन्द प्रभु चाप रटत कर लक्ष्मण टेड जननि 
ञ्जस भारो ॥ 


€ 
अहो मेरो प्राण पियारो । 
भोर हि खेलन कहां घों सिधारो ॥ 
कुझम भाल तिलक किन कीन्हों । 
किन झूगमदको विन्दु दोन्हों ॥ 

क्न्द 
विन्दु जु मगमद दियो माथे निरखि शशि 

संशय परो । 

एक शरत्‌ निशाको कला पूरण मान मद दपंडि हरो 
हेरि मुख हसि कहति जननो अल्प वेणो किन गुड । 
सूरके प्रभु मोहि आसर्य रचो किन मन्सथ मई ॥ 
नन्द्-महर घर मेया सोहे । 
जिन मेरो वदन ज फिरि फिरि जोह ॥ 
खे लत बोलि निकट वेठारो । 
ककु मनमें आनन्द कियो मारो ॥ 


क्न्ट 


मनमै जो आनन्द कियो मारो निरखि सुत 
विदल भई । 

बाबा जको नाम बूको तोहि इसि गारो दई ॥ 

पाटी तो पारि संवारि भूषण गोदमें मेवा भरो। 

सूरके प्रभु इषिं मनमें विधाता सों विनती करो ॥ 

इह सुनि बात कोति सुसिकानो । 

ङ्ग नन्दरानोके जियकी जानो ॥ 

मेरो सुता है रूपको रासो । 

वे तो कान्ह वनवासो उदारो ॥ 


ढंद 
कान्ह उदासी बनवासी रङ्ग ठड्' इह कहा बने । 
कनक सणि ढिग रतून अमोलिक कांच कञ्चन 
क्यों सने ॥ 
ललिता विशाखा सों कश्चो ककि ललो तनि तुम 
कित रहो | 
खरके प्रभु मवन बाहिर जान मति दोजो कहीं ॥ 
ट्‌ 
द्व दश पांच अटक जब कोन्हीं । 
कंवरिको कष्ण दिखाई दोन्हों ॥ 
सुरभि घरो तन सुघि न संभारे । 
कंवरि कुण्डसो मुजङ्यम कारे ॥ 
छन्द 
कारे भुजङ्गमसो प्यारो गारड़ हारे सबै । 
एक नन्द्नन्दन मन्त्र विमु आलो इह विष दावो 
नहीं दवे ॥ 
सनुहारि करि गोहन बुलाए सकल विष देखत नसे। 
सूरे प्रभु जोरो भ्रविचल जोयो युग युग मन वसे ॥ 
ति 
विइ्सि उठो तब वदन पखारो । 
निरखि मोहन तन अञ्वर संभारो ॥ 
सुरि बढो मन भयो इलासा। 
कोति गई अपने पति पासा ॥ 
- क्क्न्द 
अपुने जु पलिप मई कोति प्रोति रोति बढ़ाइये। 
मन्त्र कोन्हों व्याहको सब सखो मङ्गल गाइये ॥ 
वनम्दावन में रच्यो खयंवर पुष्प मण्डप छाइये। 
सरके प्रसु श्याम टूलड राधिका वर पाइये ॥ 
११ 
विधिवत्‌ विधि सब कोन्हों । 
मण्डल भरि के भांवरो दोन्हों ॥ 
विविध कुसुम वर्षावे । 
तहां मामिनि मिलि मङ्गल गावे ॥ 





२१२ रागकल्पट्टस [ भजग्या-गिलाक्स 


छन्द 
मवे ज्‌ मानिनि मिलिके मङ्गल कइति कङ्कण 
कोर ह । 
एसे नहो गिरि उचकि लोन्हों लाल हसि मन 
मोर ह ॥ 
छोरो म छुटे डोरना इह प्रोति रोति अनिमन भई । 
सूरकै प्रभु युवति जन मिलि गारो मन भावतो दई ॥ 
१२ 
जिन व्रत धरिके देवो पूजो । 
तिनके मन अभिलाष न ठूजो ॥ 
देवो नन्द सुत होइ पति मेरे । 
याचो छोय अनुग्रह तेरे ॥ 
छन्द 
करि अनुग्रह वर दियो जब वषं भर लों तप कियो । 
वैलोक्य सुन्दर परुष भूषण शोल गुण नाचिं नवियो॥ 
उबटि खोरि शद्भारि सखिय नि कुच्छ चोरो आनो । 
वर्षभर जा का तप किया साधरो विधना वानो ४ 
मुकुट रचि के मोर बनायो । 
सो माथे धरि हरि घर आयो ॥ 
तन सांवर है पोत ट्कूल । 
जाहि देखि धन दामिनो भुल ॥ 
छ्न्द्‌ 
दामिनो घन छवि कोटि वारों जब निहारों मुखछवौ 
कुण्डल विराजत गण्ड सण्डित नहिं न शोभा 
शशि रवो ॥ 
या कछृविकी उपमाको नाहीं सकल है गुण जाडो । 


मानो मोर नि्तत सङ्ग डोलत सुकटको परछाँहो ॥ 
गोपो न्योते आई । 


सुरलो ध्वनि पठे ज बुलाई ॥ 
तहां सब मिलि मङ्गल गाए। 
बहु विचि फुलन मण्डप छाए ॥ 
छन्द 
काण जो फूल निकुच्छ मण्डप पुलिनमें वेदौ रची । 





oe 





बठे श्रोश्यामा श्यामवर तेलोवयको शोभा सचौ ॥ 
इत कोकिल गण करे कुलाइल उत सकल व्रजनारो। 
आई जु न्योते हुड दिशते देलि आनन्द गारो ॥ 
रास मण्डलमें सब भुज जोरो। 
इरि हैं श्यामल राधा ज्‌ गोरो ॥ 
पाणि ग्रहण विधि जब कोन्हों । 
मण्डल भरि भांवरो दोन्हों ॥ 
छंद 
दोन्हों जो भांवर रास मण्डल प्रीति गांठि 


हृदय परो। 
शरत्‌ निशा पूणिमा विमल शशि निकट इन्दा 


शुभ घरो ॥ 

गाय गोत पुनोत सखियनि वेद रुचि मङ्गल प्वनो । 
इत नन्दसुत वषभानुतनया रासमें जोरो बनो ॥ 

मन मनसे नव रातो। 
ठुम फूल अनगन अनभांतो ॥ 

बन्दो जन इरि यश गावे । 

मघवा बदु वादित बजावे॥ 

¢ छन्द 

बाजे सुबाजे सकल नभ सुर पुष्पाञ्ञलि वर्ष की! । 
सुनि दिव्य व्योम विमान दोपक जेसे मधुकर इषे चीं ॥ 
शनि सूरदास हि भयो आनन्द पूजो मनको आशा ॥ 
खोनन्दनन्दन लाल दूलह टूलडिनो सोराधा ॥ 

१२ 

श्ोललिता जूके आजु बधायो। 

श्ोद्न्दावन व्याकु रचायो ॥ 

आलो न्योति पठाई । 

वे मङ्गल निधि न्योतो ल्याइ ॥ 

न्द 
ल्याई जु न्योतो साजि सखियनि मण्डलो 
अद्भुत रचो । 

बाधि वन्दनवार चइ दिश व्याइ विधि वेलो सचो ॥ 
सङ्केत देवो पूजि ललिता रहसि अति आनन्द भरौ । 


तिवाला ] 
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नवल राधे दुलहिनो को ठूल वर पायो इरो ॥ 
देवो बह मांति पुजाई । 
विधना इछ विधि आनि मिलाई ॥ 
सोइ राधे जिन हरि आराघे। 
कम लग्न सोरे इरि सङ्ग साधे ॥ 
छन्द 
साधि हरि सङ्ग लग्न ललिता रहसि मङ्गल गाइयो । 
विविच कुसुम विचित्र साँ रचि मद्षा मण्डप छाइयो ॥ 
उबटि राधे दुलहिनो तन श्यासके उबटन कियो । 
आड्गर करि सिर गंथि मौरो मुकुट मोइनके दियो ॥ 
कर सां कर जोरि बेठाये। 
भांवरि द दे हसिके फिराये॥ 
तब हंसि खलिता दई है बधाई । 
वे तो फूलो अङ्ग न माड ॥ 
क्न्द्‌ 
फुलो अङ्ग न साइ ललिता रङ्ग भरि अङ्क अङ्ग रहो । 
या व्याहको रस रोति सखि रो जाति नह 
मोपे कहो ॥ 
धन्य धन्य दिन इह रात्रि घन्य धन्य धन्य निज 
कुल शुभ घरो । 
धन्य धन्य नन्दकुमार दूह दुलहिनो राधा वरो ॥ 
ठूलह वो होत सयानो । 
खोराधा जके रूप लुसानो ॥ 
चण एक विलस्ब न को । 
आंचर सो जोरनो कोजे ॥ 
क्रन्द्‌ 
कियो अद्जर जोरनो मिलि सखो चार गोनेको कियो। 
करि दिये कुच्च प्रवेश दोऊ घन्य ललिता को हियो॥ 
नवल सखो अनेक छवि पर वारने हो वलि गई । 
आजु अचल सुहाग को कछु जात नहीं मोपे कहो ॥ 
१४ 
व्रज टूलइको सुघर घोरो । 
विधना मानो सांचे ठोरो ॥ 
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वाको ललित वदन मन मोहे । 
खवण कपोल चमकि चित पोहे ॥ 
वाके लोचन चञ्चल तारे। 
मानो दे नग दोप उज्यारे ॥ 
वाके काननको छवि एखो । 
काम कतरनो चञ्चल जसो ॥ 
वाके दन्त बतोसी होरा । 
जोभ खलित खाये मानो वोरा ॥ 
वाके अरुण अधर अति दोसे । 
फूल झरे जव इरे हरे होसे ॥ 

कन्द 
फूल भरे सुदेश होसत हृगनि अति सुख पाइये । 
मेरे नन्दनन्दन प्राणपतिको सुधर घोरो गाइये ॥ 
वाके कैस वार सुढार मनो मखतूल मोतिन सुदो । 
सन रिभावन मनच सावन मासमें फूलो जहो ॥ 
वाकी पौठिको जिनि डोठि लागो मिलि रहो 

मोटो पुठो । 
भिलमिले प्रतिविम्ब तापर मानो मेन घटा उठो ॥ 
वाको पूंछ चामर अति बाढी । 
मन्मथ मानो सांचे घरि काढ़ो ॥ 
वाके कञ्चन नाल बनाए । 
चरण शरण चन्द्र चलि आए ॥ 
वाके चारो खुर अति झलक । 
हग निरखत लागे नहं पलक ॥ 
वाको छल छवोलो छातो । 
मखमलको पश्म सुहातो ॥ 
बाको चाल विचक्षण सी हे । 
देखत सबके मन मोहे ॥ 
वाको नख शिख रूप सुहाया । 
मखमलो उर तान बनायो ॥ 
छद्‌ 


मखमलो उरतान कलमले पर रतून जटित 
लगाम जो । 


२१४ रागकल्पद्ुम 
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जोन परम प्रवौण जगमगे मानो सूति काम जो ॥ 
सवार नन्दकिशोर दूलच चिन्त सव हिनके हरे । 
हृणि राई लोन वारे आरतो यशोमती करे ॥ 
धन्य घन्य यह सुख श्याम घन प्रभु गनि अति 
सुख पाइये । 

मेरे नन्दनन्दन प्राणपतिकी सुघर घोरो गाइये ॥ 

१६ 
बूझति जमनो कहां इतो प्यारो । 
कषां इछ भाल तिलक रुचि दोन्हों किन कच 


गुंधि मांग शिर पारो ॥ | 


नन्दघरनि यशोमती कहियत है मोमों कझ्यो 
हमारो आरो । 
तिल चांवरो मैलि गंझामें फरिया फारि दई 
मोहि सारो ॥ 
मेरो नाम बूमि बूझि बाबाको तेरो नाम बूझि 
दई हसि सुगारो। 
मोतन चिते चिते ठोटा तन कछु सविता 
तन ओल पसारो ॥ 
बोलि लये वषभानु भावतो इसि हसि बातें 
बूझि दुलारो । 
सूरदास रससिन्धु बढ़ो:अति दम्पतो सनसे इह 
विचार ॥ 
प कुज मङ्गल 


संरन्धो सोई उठि फरकत बाइ सुलोचन वाम । 


सुन्दर सगुन मए आजु रेड मेरे सुन्दर श्याम ॥ 
छंद 


शस्ामसुन्द्र आइते इह साइके गरे लाइ हैं । 

दे अलिड्रन प्रेम सो मन सुखससूइ बषोइ हैं ॥ 

मन हि मन हलसाति अति हो प्रेमपुष्छ बढ़ाई हैं। 
पूरण करि हैं मनोरथ सब अङ्ग सङ्घ लगाइ हैं ॥ 
भूषण विविध रचे अडः अङ्ग प्रति कहे न जाई । 
कचुकि कसि जो लई श्याम अङ्ग कलके अधिकाई ॥ 





छंद 
अधिकाइ झलके सुरङ्ग चुनरि लाल रङ्ग सुहावनो । 
पोत लषंगो बन्यो हि अतलस देखि सवको मावनी ॥ 
दोड जो लोचन आंजि सूच्झ नयन सेन बनावनो १ 
चरो दषं कर पहरि हरो सुपरम फाब फबावनो * 
वेणो शभग गुहो सुगन्ध तेल लगाइके नो के । 
सव हि बनाव कियो जाते करण होय मम पोके ४ 
छद 
प्रियके मन हरहि जेसे ऐसी मोतिन मांग सशो । 
टौकावलो बचु परम सुन्दर जटित नग जगमग करो॥ 
वेसरि रुचिर नासा विराजे माणिक्य बनो अति 
करठसरो । 
हार हाटक जटित नग सब चलत मोतो थरथशे ॥ 
फ लन सेज रचो परम झदुल पय फेन समान। 
तकिआ रुचिर धरे गलमसुरो मानह चन्द्रभान ॥ 
छंद 
चन्द्रभानु सम गलमसुरो मानो देत शोभा अति घनो । 
चादर विक्वाइ लगाइ सौरभ बद्द सुगन्धन सों सनो ॥ 
दह विधि मनोहर साजि बेठी महा सुभट 
कझनतनो । 
हलसाति पुलकति मन हि मनमें आइ हैं 
व्रिभुवन धनो ॥ 
फूल इरा जो धरो अपने हाथ सुधारि संवारो । 
नखशिख रुप बना मन्थ कोटि देड' वलिहारो ॥ 
छन्द 
वलिहारि मन्मथ कोटि छवि पर और उपमा 
लाज हो। 
चण भवन चण बाहर यबिलोकति साज सब 
विधि साज हो ॥ 
मुसिकाति मन मन विवश छे के अद्भ्रुत छवि 


छाज छो। 
मच्छुल मनोरथ करति मन मन आइ हैं प्रिय 


आज हो ॥ 
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प्राणपति आइ गए निरखत छो भई उठि ठाढ़ो। 
क्रट्य लगाइ लई आनन्द लहरि उभगि अति बाढ़ो॥ 
क््न्द 
बाढी जु आनन्द लहरि बहुविधि श्यामसुन्दर 
वश परो । 

रत्िकेलि भोगविलास सत्र निधि जागि याके 

सङ्ग करो ॥ 
जो गाइ है इह रसिक लोला परम रस आनन्द भरो 
कदि सूर वाके सब मनोरथ पूरि हैं मधुहा इरो॥ 


श्रोयमुनाजो के षद 


खीयसुना करुणा मई विनती सुनि लोजे । 
दर्शन ते पावन सदा सुमिरत अघ छोजे ॥ 
मञ्जन तब जल पावनी मन शुद्ध करि लोजे | 
गावत वेद पुराणमें यम ते सुख जोजे ॥ 
भाव भक्ति वरदान हो मोको वर दोजे। 
विट्टल गिरिधरणके गाआ गुण रस भोजे ॥ 
0 
सोयमुना गोपाल छि भावे । 
ले यसुनाके दर्शन कोन्हें कोटि जन्‌मके पाप नसावे 
जे यमुना खान करत हैं धमराज लेखो न गावै । 


यमुना जल पान करत हैं बहुरों सङ्कट भर 
न ्रावे॥ 





पपुराण कथा सब ऊपर धरनो सारवाह घश गावै। 
ते तोर्थ ए प्रगट जगतुनें परमानन्द प्रसादे पावे ॥ 
खोगङ्गाजोके पद 

परमेश्वरो दवो मुनि वन्दे पावन देवो गड्ढे । 
वामन चरण कमल नख रच्जित शोतल वारि तरङ्ग! 
समञ्जन पान करत जे प्राणो त्रिविध ताप दुःख भङ्गे । 
तीर्थराल प्रधाग प्रकट भयो जब बनौ यमुना 

वेणो सङ्ग ॥ 
भगीरथ राज सगरकुल तारण वाल्मोक यश गायो । 
तव प्रताप हरि मत्ति प्रेमरस जन परमानन्द पायो ॥ 


कोर्तन 
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अथ आरतो 


बातो कपूरको ज्योति जगमगे आरतो विट्वलनाथ 
विराजै । 
घण्टा ताल पखावज आवज सप्त खरनि 
सारदा साजे ॥ 
या छविको उपमा कहा कहों कोटि काम 
निरखत लाजे। 
ग्पौवज्ञम प्रेम प्रताप मरे नित आनन्द सङ्गल 
गोकुल गाजी ॥ 
॥“ 


श्ोवज्नभ पुरुषोत्तम रूप । 
सुन्दर नयन विशाल कमल रङ्ग सुख सदु बोलत 
वचन भ्रनूप ॥ 
कोटि मदन वारों अङ्ग अङ्ग पर भुज मृणाल अति 
सरस स्वरूप । 
देवोजो बड़ धारण प्रगटे दास शरण लक्ष्मण 
सुत भ्रूप ॥ 
र्‌ 
रूप स्वरूप खोविङ्ठल रा । 
वेद विदित पूरण पुरुषोत्तम श्रोवज्ञम न्ट 
प्रकटे आय ॥ 
खटपटो पाग महारस भीमे अति सुन्दर सन 
सहज स्तभाय । 
चोत खामो गिरिघरण ख्रोविद्ठल अगणित महिभा 
कहो न जाय ॥ 


४ 


शोवन्नभ सुत परम कपाल । 
तसेंद्र श्रोगिरिधर श्रोगोविन्द बालक्कण ज्‌ 
मयन विशाल ॥ 
महामोह दोष दुःखो जन प्रकट मए षट्‌ 
दर्शन ईश । 
जोव अनेक किये कताथ कोमल कर धरत पर शोश ॥ 





नक = SN © MS 
जाको दर्शन सुर नरको दुलभ शरणागतको 
सुलभ अपार । 
जनम मरण भवबन्धन छुटे जिन शोसुख देख्यो 
इक बार ॥ 
खौवल्लभ व्रजपति शोयदूपति मोहन मूरति 
सोघनश्याम । 
जन भगवान्‌ जाय बलिहारो इइ शनि जपों 
तिहारो नाम ॥ 
४. 
धन्य धन्य माता तू तुलसो बड़ी । 
नारायण ले माथे चढ़ो ॥ 
जे कौऊ तुलसो को सेवा करे। 
कोटि पाप क्षणमै परिहरे ॥ 
जे कोऊ तुलसो को फेरो देत। 
सहज जनम सुफल करि लेत ॥ 
दान पुण्यमें तुलसो होय । 
कोटिक फल पावे नर सोय ॥ 
जे घर तुलसो करत निवास। 
सो चर सदा कपणको वास ॥ 
कृष्णदास कहे बारम्बार । 
तुलसोकी महिमा अपरम्प्रार ॥ 
द्‌ 
यमुना जल घट भरि चलो चन्द्रावलो नारि । 
मार्गमें खेलत मिले घनश्याम सुरारि ॥ 
नचन निसों नयन जुरे मन रह्यो लुभाइ । 
मोहन स्मृति जिय वसौ पग धरो न जाइ ॥ 
तबको प्रोति प्रकट भई यह पदिलो भेंट । 
परमानन्द एसे मिले जसै शुर चेंट ॥ 
सुन्दर ठोटा कोनको सुन्दर मद्‌ वानो । 
जौन बतायो ग्वालिनो जायो नन्द्रानो ॥ 
सुन्दर भाल तिलक दिये सुन्दर सुसकानो । 
सुन्दर नयननि इरि लियो कमलनि को पानो ॥ 
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सुन्दरता तिए लोक की या व्रजम आनो । 
परमानन्द यशोमतो सब सुख लपटानो ॥ 
कमल-नयन कमलापति ब्रिभुवनके नाथ । 
एक प्रेमते सब बने जो मन छोय हाथ ॥ 
सकल लोकको सम्पदा जो आगे धरिये । 
भक्ति विना माने नहों जो कोटिक करिये ॥ 
दास कडावत कठिन है जो लॉ चित्त राग । 
परमानन्द प्रश्नु सांवरो पयत बड़ भाग ॥ 
ट्‌ 
आवति भोर भये कुञ्ज वन ते कहं कहं असमे 
कुसुम केशमें। 
रति रस रङ्ग भोनो सोहे सारो तन झोनो भूषण 
अटपटे अङ्ग अङ्ग छवि देखियत सुदेशमें ॥ 
ओपमे ओप भइ विरइज ताप गई शरत्‌ चन्द्र 
नहों गणति खेशमें । 
चतुभु ज प्रभु गिरिधर सङ्घ निशा जागो युवतो 
शिरोमणि घोष देशमें ॥ 
रहि 
मांग मलगुजो तिलक आघो अधर नि रङ्गः 
आई सगसगाति । 
चपल नयन आलस्य हि बनावत भौंह मुजङ्गिनि 
लसलसाति ॥ 
मानके शक्कल खुटे चोलो के बन्द टूटे वदनकी 
ज्योति कछु अवर हि भांति । 
कुच नखरेखा बनी किलकत काम तनो मान 
कनक घट माणिक्य कांति ॥ 
पलटि परे पट कइइ कड़े ते बोलत बोल ककु 
खअटपटाति । 
केश कुसुम शशि पद नख पूजत चलत मधुर 
गति डगमयाति॥ 
सुरति समर जोत्यो मदन नृपति ते ताहो ते अधिक 


फुलो अङ्ग त माति । 


खआुच्रो ] 





छष्णटास स्रामो लाल गोवधनधारो सङ्ग रति 
विलास सुख भले वोतो राति ॥ 
११ 
आई रति रण जोते भामिनो बांघो काळ कटितट 
घट फेटक । 
रिभयो सकल कला गुण नागर कछु तेरे नयननि 
मह चेटक ॥ 
मले नछत्र भले सयुण निमे सखो कमल नयन 
सों ते बढी सहेटक। 
एसो कहो अब हों आवति हों आपुन चलो जहाँ 
वस हेटक ॥ 
गसग चरण धरति धरणो तल गजमद तसतं 
निरखि गतिको लटक । 
तसत भुजङ्ग निरखि शिर वेणो भूषण निरखि 
त्रसत मणि हाटक ॥ 
मोन लाल गोवर्घनघारो कर वर कसल गही 
तुम्हारो लट । 
काम केलि शय्या पर नचई कष्णदास प्रभु 
सुरतिरङ्कः नट 
१२ 


याहो गुणते सुन हो प्यारो तू मोइन गोपाल हि माई । 


सकल शृङ्गार साजि झूमनयनो अवसर भले वेगि 
चलि आई ॥ 
लहंगा लाल भमकको सारो पचरङ्ग शिर 
ओट्नो बनाइ । 
नव रङ्ग उर तनसुखको चोलो कसंभो वरण 
प्रिय हेतु रंगाई ॥ 
खगमद पत्र लिखि कुचयुग बिच कुसुमनि 
माल अनुपम माई । 
उर कर शिरसि कनक मणि अलङ्कत निरखत 
रतिघति रह्यो लजाई ॥ 
कष्णदास खामो सुखसागर तासां सखिन मा 
अरुभाई । 
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मोहन लाल गोवद्दवधारो अपनो जामि इसि 


कण्ठ लगाई ॥ 
विलावल--चचरी 


तू ज्‌ प्रोतसको भावतो लाल भावतो तेरो । 
मन हो मन मिलि रहो मोहि देखत कियो 
रलिरण मेरो ॥ 
हिलग हृदय महको जानिये शुभग दूरते नेरो । 
क्ष्णदासमि नाथ छल गिरिघर पायो 
रसिक सुख केरो ॥ 


र्‌ 
अति रममगो देखियत है प्यारो हसति वदति 
आलस्य सों बोल । 
डगमगि चलति प्रकट दश दिमकर पद नख 
पूजत चञ्चल लोल ॥ 
गीर अङ्ग मह अधिक वने सखि कदस्ब कुसुम 
रङ्ग पोत निचोल । 
पलटि परे तेइ़ नहिं जाने रसमें मगून मानो 
मदत कलोल ॥ 
कष्णदास खामो सङ्घ सजनो निशि झलो प्रिय 
सुरति हिंदोल । 
सोहन लाल मोषदैनधारो दे सवस तू लोन्हीं मोल ॥ 


३ 
कहां लो वर्णों तेरे वदनको ज्योति झलक ऊपर 
वारों कोटि चन्द । 
श्रवण पाल ताटङ्क सोहत मानो रवि शशि युगल 
परे मन फन्ट ॥ 
उषमा कहत नब कमलको नाक शक मोहित 
भाँड खच्छन्द । 
खच्जन भोत न तजत अलक अलि अति शोमन 
लपट मकरन्द ॥ 
कष्णदास प्रभु गोवदनघर अब मिले में देखे 
टुटे कञ्चुको बन्द । 
भिन्न सेतु घिइरत तू करिणो अति नागर हरि 
मन्त गयन्द्‌ ॥ 
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४ 
शोभा बर्षि न जाई रो माई जो सुख जोभ होइ 
लख कोरो । 
नन्द्रायको अङ्गरो खागो गिरिधर प्रिय बलरासको | 
जोरो ॥ 
बड़े भाग देखे नौ तन भई जेतिक कह ते तो 
ते तो थोरो । 
कष्णदास वलि वलि चरणनको तनमन फूल 
गावे नाचे चोरो ॥ 


५ 
कष्न मणि सकत रस ओपो । 
नन्द सून॒के सङ्गम सुख वर अधिक विराजत गोपौ ॥ 
करति विधाता गिरिघर प्रिय दित सुरति ध्वजा 
सुख रोपो । 
वदन कान्ति से सुलि रो भामिलि सघन चन्द्र 
सरो लोपो ॥ 
प्राणनाथके चित्त चोरन को भीड भुजङ्गनि कोपो । 
कष्णदास स्वामी वश कोदे प्रेमपुब्ज्ञको चोपो ॥ 
दै 
कटितट सोइत है सणिदाम । 
योत काळ पर अधिक विराजित न्याय लजावल काम 
कोई न मोहन को चित्त मोइति चपल कुटिल 
रू वाम । 
अनुक्षण रटत वेण कल कूजित शुनि राधे तव नाम ॥ 
तेरे नोल पट अठि रसिक वर लेत दिवसके याम । 
कष्णदास प्रभु गोवद्दैनधर शुभग सोमा अभिराम ॥ 


S 
चेल छवोलो लाल रङ्गोलो देखि किन कानन आई । 
रूपनिघान रसिक गिरिधर प्रिय हों तोको लेन 


पठाडे ॥ 
सघन निकुष्छ नवल्ष चित्रसारो विविध लता 


कुसुम नि छाई । 
पिक अलि सङ्क करत कोलाइल मलय पवन 


वडे सुखदाई ॥ 


रतिषलि सग बांध्यो खेलनके कसल पत्र ले 
सेज बिछाई।॥ 
छष्णदास प्रभु सुरति सुधानिधि युवति सभा इह 


कोति गाई ॥ 


म 
सांवरे गोविन्द सङ्ग रङ्ग निशि जागो सोहे लोचन 
उनोंदे मानो वन्धुकाके फल । 
सुनहि सुन्दर सुजान गोवदेननाथ मिले सुरतिके ह 
हिन्दोलना तें लोन्हों प्रेममल ॥ 
सदन कला अति रसाल सङ्ोत कला सुनि पुनि 
रूपराशि ऐसो कीन तेरे सस तूल। 
कष्णदास खामिनो मनोज भेष राधिका वदन 
ज्योति निरखि नभसि सचन चन्द्र भूल ॥ 
दै 
ए तेरे तन लागो प्यारे अङ्गको ओप सो रङ्ग 
शुनि सखि काडे को दुरादति । 
अपने सयान न गणति अवरको जेसे तेसे हमारे 
तू नयन चुरावति ॥ 
बोलनक्कार तुहो युवतिनि सहं मो सिन क्यों 
वातन कीरावति । 
चरके भेद न जानति नागरि मनकी प्रीति आंखिनि 


ससुभावति ॥ 
मोहन लाल गोवईनधारो सों रहसि मिलो कोकिल 


स्वर गावति । 
कृष्णदास प्रभु नटवर नायक रसिक शिरोमणि 


सुविधि रिभावति ॥ 
द्‌ ५ 


ए सेरे मन भावत मदनगोपाल । 
छल मनोहर हेम लता मुवतिनि श्याम तमाल ॥ 
ए रो शस्भ दग्ध सन्मथके अनुक्षण अबि 

करत प्रतिपाल । 
हन्टावन भुवि सुरति सुधानिधि कूजित वेण रसाल ॥ 
कष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि अम्बुज नयन विशाल | 
नव भूषण कुच विच धरि राख्यो गोवदेनधर लाल 


कचरी ] कोर्तन 





अरुणोदये आवति है रसमसो सुसुखि उरसि 
वर लचकत हार। 
पोत काछनो कटितट बांघे तू दि मई मानो 
नन्दकुमार ॥ 
मोर चन्द्रिका मुकुट धरे शिर युवति भावको 
विगत विचार । 
प्रियको सुरलो अपने अधर घरे कर कूजति सद 
लोचन अनुसार ॥ 
तन्मय रसिक लाल गिरिधर सों देखति दश दिशि 
सुरति विहार । 
कष्णदास प्रभु अपने रूपरस वश कियो सवख 
दान उदार ॥ 
१२ 
प्रियके प्रोतिको फूल जनावत रो तेरे नव लोचन चल । 
अरुणोदय सरसोरुइको खो जोतन चाहत अरुण 
तेज बल ॥ 


सिटत नहीं अभ्यास अधरको सुरति सेज कूजो 
सुकणठ कल । 


क्षष्णदास प्रभु गिरिधर सङ्गम भोजे उरज विमल 
सुख समजल ॥ 
१२ 
तेरे उर सोइत सुनि सुन्दरि प्रिय सङ्गमको 
खमजल बंद । 
कुच ऊपर मच्चरो विराजत मनच अस्त घट 
टोन्हों रति मृद ॥ 
सुख ज॑मात जोतति अम्बुज वन मोइति रसिक 
दशन कलि कूद । 
कष्णदास प्रभु गिरिधर रस मरि वश कियो मदन 
डगत पद खूंद ॥ 
१४ 
इरि भज भामिनि शुभग सथानो। 
शरत्‌ कालको घटा सदृश तू कत गरजति अलसानो ॥ 


हों पठई नवरङ्ग राय पति साचि अन्टत मधुवानो । 
विरह अनल सशङ्कित प्रोतम रसिक राय सुखदानो ॥ 
दूत धमं अति निपुण दूतिका सरल खभाव हि भानो ! 
कप्णदास प्रभु गिरिधर प्रिय के अबको कण्ठ 
लपटानो ॥ 


२४ 
तेरे चपल नयन युग खज्चन ते नोके। 
तापहरण अति विदित विश्व मच देखत शतदल 
लागत फोके ॥ 
श्याम श्वेत राते अनियारे गिरिधर कंवर विशद 
सुख जोके । 
सुनि छणदास सुरति कीतुक वश प्यारो ठुलरावति 
अपने पोके ॥ 
१६ 
तेरे चरण को हों शरण । 
राखो राखो दयाल सूति रसिक गिरिवरधरण ॥ 
काम क्रोध यदा दाझो कुविधि लाग्यो शरण । 
छपा दृष्टि जिवावन घनश्याम अम्बुज चरण ॥ 
निरखि नखमणि ज्योति वेभव सुदित अन्तःकरण । 
छष्णटास नि तेरोई बल विरह जलनिधि तरण ॥ 
१७ 
अधरचन्द्र तिलक खोराधैक्षे कुकछ्ुुमकों ता महं 
स्टगसद रसविन्दु । 
सानह श्याम मन लागि रझ्यो श्याससुन्ट्रको 
चिवुक मोचइन श्याम विन्टु । 
सखिन ते दुराउ करत पॉछत बिच कुच युगमद्द 
शसजल विन्दु ¦ 
कष्णदास प्रभु गिरिधर जातो रोमि दियो चुम्बत 
सोइत पोक विन्दु ॥ 
१८ 
देखि रो नयननि गिरिवर धर। 


सहचरो कइति द्वितीय सहचरो सों प्रेम सुदित 
प्यारो राधावर ॥ 


[ विलावले 
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भूषण भूषित अङ्ग मनोहर वसन मनोहर कनक 
कान्तिहर । 
दित्तह्ठन्त इरत विश्व युवति लिके सवख देल उदार 
कमलकर ॥ 
उपमा कहा कहो को लायक वरणों कषा 
किशोर वयसवर । 
सुरति अन्त लटकत व्रज आवत कष्णदास घड भाग्य 


कल्पतर ॥ 
१०८ 


राधा रङ्ग भरो नहिं बोलति। 
मोहन मदन गोपाल लाल सों अपनो यौवन 
त लति॥ 
चाइति मिल्ञन प्राण प्यारे को मेरो इ मन ठक 
टोलति। 
छाँट हि बहुत चातुरो भामिनि कत इमसो भक 
भोलति॥ 
प्रात होन लाग्यो सुनि सजनो अब छो तमचरो 
बलति । 
क्तष्णदास प्रभु निरिवर धर हेतु सारङ्ग नयन 
सलोलति ॥ 


३७ 
एक हि हाथ टेके ठाढ़ो दधि मथनियां शोषे लिये। 
भगरति झरि बात कइति ढोठ भइ दुजो कर 
हरिमुख निपट निकट किये ॥ 
चलति फिरि चलति जाति नाहों चलि जानत 
सतर भाींहें किये। 
कृष्णदास प्रभु तन भ्‌ कि स्मर्शति नयन और 
वेन और हिये ॥ 


२१ 
चलो जाति उत गेहको सुरि सुरि इरि देखति इत । 
कबह के इच्चि मिस ठाढ़ो दां लावण्य छि सुधारति 
कबईहं ओढ़ति अञ्चल बनाइ बनाइ ढिग जित तित ॥ 
भठेइ सोच सोच सोच रहति पुनि डगरति 
अटपटालि कछु भूलो सो भ्रमित चित्त। 


कष्णदास प्रभुके रूपगुण मन अरुभो ताते सुरक्षि 
न सकति सकति अकति दित ॥ 
र्र्‌ 
काहे बांधति नाहिं न छुटे केश 
शशिसुख पर घन धारा छटो कछुक जु चलो उर देश ॥ 
अङ्ग अङ्ग यच्च शोभा कहा कडं निशि जागि आई 
और हो वेश । 


कुम्भनदास अति ओपते ओप भद्दे गोवदेनधर 
0] मिले व्रज्ञ युवति नरेश ॥ 
२३ 
मोतिन सांग विधरो शशिसुख पर मानो नक्षत्र 
आये करन पूजा । 
चञ्चल फरचरात उरपर कांधो कामध्वजा ॥ 
विरह राइते इटि सकल कला विमल भई देखत 
सुखुजा । 
कुम्मनदा स प्रभु गोवदिनधर आधर सुधा कियो पान 
कण्ठ मेलि उदार भुजा ॥ 
a २४ 
तू तो आलस्य भरो देखियत है रो रसो । 
रजनो चोरि ताते आँखिन लागी अरु अकेलो 
भामिनो कुच्छ वसौ ॥ 
घर विरोधते रूसो काइ जानो नवनको दिन 
गति होनसो । 
कुम्भनदास गिरिधरके कण्ठको यहु जानति हों 
तें तो गिरो पाई मोतिन माल लसो ॥ 
२५ 
अजव देखियत वदन डहडझ्ो प्यारो रगमरी 
नयन तेरे रङ्गभरे | 
सानइ शरद्‌ कमल ऊपर उन्मद युगल खच्च्नन लरे ॥ 
रसिक शिरोमणि लाल सुशोतल कमल कर उर धरे । 
कुस्भनदास कहि काइ न फुले गिरिधर प्रिय 


सब दुःख इरे ॥ 


चचेरी ] 


प्रपदादि गान 
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२६ 
काइते आज विथुरो प्यारो क्यों न बांधद अलक । 
भौंद कमान सयन रतनारे मानो न लागो पलक ॥ 
रतिरस सुखको फल जनावति मद गयन्दको 
| चाल मलक । 
कुम्भनदास मिलो गिरिधर को मामो कोटि चन्द्रकी | 
भलक ॥ 
२७ 
जानो में आजु मिलो प्यारे सों ते अपनो भाषतो 
हो रो कियो । 
सकल रेन साथ रसरङ्ग खेलत पलक सों पलक न 
लागन दियो ॥ 
कण्ठ लागि भुजा दे शिरहाने रसिक लालको 
आधर सुधारस पियो । 
कुम्भनदास प्रभु गिरिवरघर को अङ्क भरि भेटि 
जुड़ायो हियो ॥ 


२८ 
रसमसे नयन तेरे निशाके उनीदे । 
काहेको दुरति ज उलटो बात प्रात हो जो स्वनो दे 
वदन आलस्य में आलस्य को जंभाय वो अति 
श्रलसात वचल छोदे। 
कुम्भनदास प्रभु गिरिधर मिले तो हि सकल, 
अडः सेवो दे ॥ 
२ 
सखो रो जिनि व सरोवर जाहि । 
अपने रसको तजि चक्रवाको विरि चलति 
मुख चाहि १ 
सकुचत कमल अकाल पाइके अलि व्याकुल 
दुःख दाह्ि। 
सेरे सहज आन यह सति इह अपराध कहि काहि ४ 
यह अद्भुत शशि रच्यो विधाता सरस रूप 
अनुसाहि। 


कुम्भनदास प्रभु गिरिधर सासर देखत उमंगे ताहि ॥ 
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३० 
नन्दनन्द्नके अङ्कते सुरलो सुन्दर चतुर इरति । 
नपुर सुख मंदिके अछन अछळन पग धरणि धरति ॥ 
कनक वलय कङ्कण सुजानि युग उछे पुकरति । 
कुन्भनदास गिरिधरके मुद्रित नयन देखति चकित 
मन्द हास रस जागनते डरति ॥ 





0 





श्रोगणेशाय समः । 
ओोसरस्तत्ये नस; । 


खोगोपौजनवल्भाय नम! । 


अथ भ्रुपटाटि गान प्रारम्भः! 


देवों सरखतों नत्वा गणेशं प्रणमाम्यहं । 
सङ्गोतरागकल्पट्टम रागसागरप्रकायितः ॥ 
नोलाम्बरा वेशितमोरदेहां 
विम्बाधरां कुण्डलम णिडतास्यां । 
शी ककष्णवक्ञास्व्‌ जदत्तनत्रा 
भजामि रार्धा सकलाथंसिध्यः ॥ 
भगवानुवोच-- 
नाइ वसामि वेकुण्ठे योगिनां दये न च। 
भद्गक्ता यत्त गायन्ति तत्न तिष्ठामि नारद ॥ 
अय नादमहिमा-- 
सुखुनि सुखुनिधानां ट्‌ःखितानां विनोदः 
खवणष्टट्यहारो मन्झथस्याग्रदूतः 
अतिचतुरः सुगस्यो वल्लभो कामिनोनां 
जर्यात जयति नादः पश्चमस्चोपबेदः । 


मले 


अथ भेरवरागध्यान- 


गड्ाघरः शशिकलातिलकस्तिनेतः 
सर्प विभूषिततनु; गजक्कत्तिवासा । 

भाखत्‌ त्रिशूलकर एष नृसुण्डधारो 
श्त्रास्बरो जयति भरव आदिरागः ॥ 
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सैवतांस ग्रहन्यास कचित्‌ गान्धार इरितः । 

(5 १० =+ हो तति 
प्रथमा मूच्छना ज्ञेया भरवे परिकोत्तिता ॥ 





भरव--चौताला 


सारेरेगसप घध नि सप्त खर मो मनसें ऐसे आए। 


आरोचोी अवरोहो सरगमको ऐसे होत 
निधपयमगरेसा॥ 
पुनि दिगुण कोश्ये सा ऐसे लोज्य स्वरनकी तब 
आवे सबनको मतिमें कण्ठ की सुधार । 
धानिसा निसारे सारेग रेगस गसप मपघ पघनि 
घनिसा सानिध निधप घपस पमग सगरे गरेसा ॥ 
दसरी आभोग 
द्विगुण सरगम कियो विचार ग्रुरुनपे सिखके 
स्वरन को सुधार । 
सारेसा सारेगरेसा सारेगसगरेसा सारेगस पमगरेसा 
सारे गस पध पम गरेसा सारे गस पघनि सा ॥ 
निध पम गरेसा नि धप म ग रै सा धप मगरिसा। 
पमगरे सा मगरेसा रेसा सारिसा सारे गछा सारे 
मसमसा सारे गमपसा ॥ 
सारे गम पध सा सारे गमपधनिसा सानि सानिधसा 
सा नि धपसा सानिधप सगसा सानि धप मगरे सा। 
सा नि नि धनि नि धप सानि नि धप सग पमगरसा 
मग रेसा धरपद मध्य सदा रङ्ग बनाई ॥ 


x 


र नि रे साग ममपनि नि यग सम्पूरण गुणियन 
मिल गायो । 

सप्तस्वर तोन ग्राम कोमल अति लेहो नि नि नि 
धधचघ पपप मसम गगरेसा ॥ 
र्‌ 

गाग मगरिसा सामगा पनिश्च पस स प स गमगरेसा। 

मपधसा सा रे सा नि नि सा नि नि ध निनिसा 

नि निघ सासा निघ निनि धप धधपमस पपमग 


मस गरेसा॥ 


mmm 


सप्तसर समपूरण में यों सरि गम विचारि सा सारे सा। 
रे रे रे मरेग गगमगस समपम पपपघ घ धघ धनि 
धनि निनि सानि सासा ॥ 
सानि सानिनिनि धनि धघ घपघ पप यमप सम म 
गम गग गरे मरे। 
रेरे सारेसा सोई गुसन मन मान अति डरे ॥ 
निरे सासा गमम प घ सा राग भेरव म्त्रमत 
सङ्गोत गायो । 
मम घप मस पधसा सासारे सामगरिसा नि सानि 
धपनिनिनिधधधघ पपप ममम मगरे सा ध्यायो ॥ 
संघूरण सप्तखर इकईश सूच्छेना गसधप सगरे 
सानिध सारे गसारे गम धसानिध प सगरे सा। 
गम धनिसानिसानिध नि धप ससगसा गननि 


घपसगरेसा॥ 
छ 


जय सारदा भवानो भारती विद्या नाम वेद यश गावे। 
वाणो वाक्‌ इड़ा देवो सरखतो मन भावे ॥ 
मङ्गला ज्ञानरूपा वरणमालनो वोणा पुम्तकधारिणी 


| जे तोहे ध्यावे । 
कड़े विलास त्रय ताप मिटे निर्मोध बोध होते 


वाञ्छित फल पावै ॥ 


५ 
महा वाक्वादिनो सम्मख इज्ये अव इन्च हो। 
याहि तें त्रिभुवन मानो याते तू मवानो ज्यों 
ज्याके मनको इच्छा सोई सोई पूजे छो ॥ 
रिडि सिद्धि तब हो पाइये मात जब तव चरण 
छूजे हो। 
तानसेन यह प्रसाद सांगत जहां तहां जुरत फुरत 
रसरङ्गको तहां करतु जे हो ॥ 


>> फे 
चन्द्रवदनो सगनयनो तारा मध्य तारका गङ्गपुतरो 
कालिन्दो इच्च विधि डोरे बनाय कीन्हीं बिवेनो । 
छुटि पोत कण्ठ दोपक मुखको ज्योति चोत ताम 


गुप्त सरस्रतो मिलो ऐन मेनो ॥ 





चौत्ताला ] 


सुन्दर रूप अनुपम शोभा ब्रिविध रजोगुण संतोगुण 
तामस ग्रुण राजत लाल श्वेत श्याम तरण तारणो 


मुक्ति देनो । 


निषत्त छो आनन्द होत तव दश स्पशत्त हो 
तेरो रूप अपरम्पार कहां लॉ बखाने तानसेनो ॥ 


छ 


सरस्वती सुप्रसन्न हो मोको वाकवानो । 
षड ज कषभ्ष गान्धार इन इन स्मरण साघे तब 
रागरङ गुरुप्रसाद आवत तानसानो ॥ 
रूपको निधानो इन्द्राणी सिंहलानो महिषासुरमदंनो 
जगञ्जननो गुणनिधानो । 
तानसेन मांगे तान ताल खर सोटुग भवानी 
कीजिये दया मोहे दोन जानो ॥ 
है 
जो कोई ध्यावे सरखतो चरण शरण को ताको 
देत विद्या वाकवानो। 
गछ धर्म काम मोच चारो फल की दानो ॥ 
बाक्यवादिनो तू हो माता आदि ज्योति रूप निधानो 
इन्द्राणी शिवानो मङ्गला ज्ञानरूपा सारदा वरदानो । 
तानसेन सेवक यह मांगे तान ताल राग रङ्ग दे 
दया कर मोहे दोग जानी ॥ 
टै 
तू आदि भवानी जगजानो मानी सर्वाण 
सर्व कला दे विद्या वरदानो। 
अम्बे जगदम्बे असुर संहारणो तरण तारणो 
तान ताल शुद्ध रागरङ्ग अक्षर देवानो ॥ 
सप्तखर तीनं ग्राम इकईश सूच्छेना उच्चाश कोटि 
तिनके लक्षन सब जियमें घानो । 


वेजू बावरो रावरो सेवक यह मांगे मूर्तिमान _ 
राग मेरे गरेमें समानो ॥ 


र्‌ |» 
5 a 000 
"जय सरखतो गणेश महादेव शक्ति सय सब दव 
देहो मोय विद्यावर कण्ठ पाठ। 
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भेरव मालकोष हिण्डाल दोपक्ज सोमेघ मूर्ति वन्त 
डुटय रहे ठाउ ॥ 
सप्तस्वर तोन ग्राम इकईश मूच्छ ना बाईश सुतं 
उनञ्जाश कोट ताल लाग डाट। 
गोपाल नायक छो सच लायक आहत अनाइत 
शब्दसों ध्याञ्रों नाद ईश्वर वसे मो घाट ॥ 


११ 
तुम हो गणपति डेव बुदिदाता शोषे धरे गज शुर । 
सिद्देश्वर नाम तुम्हारो कहियत जे विद्याधर 

सोम लोक मध्य सप्त होप नव खण्ड ॥ 
जेजे ध्यावे तेते फल्न पावे चन्दन लेप किये 
भुजदण्ड । 
तानसेन तुमको नित्य सुमिरत सुर नर सुनि 
गुष्ठः गन्धव फण्ड ॥ 

१२ 
पूजो रे गणेशको गुनि। 
रिडि सिदिके दाता विघनहरण टुनि ॥ 
जिन ध्यायो तिन पायो मन इच्छा भनि | 
नख शके प्रभुको ध्यावत सुर मर मुनि ॥ 

१३ 
लम्बादर गज-आनन गिरिजासुत्त गणेश एक रदन 

प्रसन्न वदन अरुण वेश । 
नर नारि गुह्य गन्धर्व किञ्रर यक्ष तुम्बर मिलि 
ब्रह्मा विष्णु भ्रात पुजवत महेश ॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिष्ि मूषक वाइन विद्यापति तुहो 
सुमरत तिनको शेष । 
तानसेनके प्रभु तुमको ध्यावे अविघन-रूप 
विनायक रूप स्वरूप आदेश ॥ 

१४ 

साधो विद्याधर गुणनिधान गुणदाता सरस्वतो 
साताको कर आदेश । 
नमोनमः रिषि सिडिके स्वामी सकल विद्या प्रवेश ॥ 
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ज्यो दनको ध्यावे मन इच्छा फल पावे 
दूर होत तनके कलेश । 
तानसेन प्रभ्नु तुम छोको ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 
१५ 
ए गणराज महाराज दे विद्या जगदोश। 
सप्त स्वरसों गाऊं बजाऊं सव राग रागिणो 
पुत्रवधुन सहित छतोश ॥ 
लेत बाईस सुरति इकोस सूच्छना उनच्ास 
कोटि तान आवै वेन। 
ताललय सङ्गोत मत सो सप्त ध्याय सो बुडि प्रकाश 
होय तानसेन प्रथम छः रांग तोस रागणो ए ऐन ॥ 
१ 
आगु नो शोस सप्तखर तोन ग्राम उरपति रप लाग 
उढि भेग । 
अतीत अनाघात सम विषम लेश तानसेन तब 
गुणो कहावे वरेश ॥ 


[4 S 
प्रथम नाम गणेश को लेहे जा सुमरे होवे 
सवसिद्ध काज। 
गौरोनन्ट्न जगवन्दन लम्बोदर नाम जपत सकल 
रूष्ट सुर नर सुनि शेष राज ॥ 
विप्नविनाशन सब दुःखनाशन सङ्गलदायक ढ ण्टिराज 
तानसेंन तेरो सुति करे सब देवन सरताज ॥ 
१८ 
मीरोनन्दन सदा सुखदायक जय जय जय गुरु गणेश। 
कोटि विघून भच्छन खण्डन सवंटुःख शत्रु गच्जन 
जाके पिता महेश ॥ 
भक्ति सुक्ति अभय वर प्रसन्नवदस पूजे इन्द्रादि देव 
आँ दिनेश । 
महानाद सेन कहे में मांगत हूं तुमसो दोजे अनेक 


सुख सम्पत्ति सुति कर थके फणोश॥ 
१ ट 


प्रथम मनाउ गणेश | 
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गौरोनन्द्न जगवन्दन लस्बोदर नाम जपत सकल 
सट मुख शेष ॥ 
३ 
प्रथम नाम गणेश को लोजिए जा सुमरे होए 
सिदि काम । 
जय गिरिजानन्दन जगवन्दन लस्बोदर तोचि जपत 


अवे रिद्धि सिद्धि छोय सुख धाम ४ 
अछ सिद्धि नव निद्धि पाये सुख विश्राम । 


कहे वेजू बावरो निशदिन सुमिरो नाद विद्या 


प्राप्त होय लिए नाम ॥ 
२१ 


मुरारो चिभुवनपति इन्द्र ऐरावतपति शेष नास हैं 
फणपति । 
चोर उदधि सलिलपति कौसुभ मणि रतन पति ॥ 
दिनकर दिनपति शशि उडगणपति इन्‌मान्‌ बलपति 
नारद भक्त पति ख्दङ्ग साजन पति। 
चिर चिरच्छोव रहो शा अकबर नरपति तानसेन 


ताननपति ॥ 
२२ 


सङ्गत समुद्र सों भेद उत्ता युत्ति साथे वानी । 
प्रथम आकार भूमि साध सप्तखर तोन याम 
स रि ग स घ ध नि कण्ठ बण बनाए तानसानी ॥ 
२३ 
कर्तार तुमको कोन्हों सब लायक मेरो मुश्किल 
कर दो आसान । 
जो तोड़े तक आवे मन इच्छा फल पावे सघ दान ॥ 
सुणियनको सुखदायो महाराज बहादुर गुणनिधान। 
राखत सब को मान सुन्दर सुजान ॥ 
२४ 
प्यारे पठई कि धों तू आप होते लागो रो मनावन। 
प्राणेश्वरके सुखको बतियां पे न होये शे हो नोके 
जानत जसो तुमहो सिरो लागौ बनावन ॥ 
या खरनको कान न कराइ ॥ 


चौताला ] 


घ्रपटाटि गान 
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00 4 
अनन्त ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म सोख़ोधर महाराज । 
छपासिन्चु भत्तपाल सुखकर रख ले मेरो लाज ॥ 
यह विनतो कबूल कोजिए तुम जगत्‌ शिरताज। 
सोलच्‌सौनारायण काय पूर्ण करो सरो आछे काज॥ 
र्ट्‌ 
जात न मोपें चल्यो सज्जनो रो जाय कहो क्यों न 
शरावे सवेरे । 
कि धा उपाय तु हों कर वेग न पाय परे ॥ 
ककु आगे को औरो भांति भई उरको अब और 
लखे रङ्ग डारत घनेरो । 
काहे ते हो बढ़ आए नितम्ब गई कटि काहे ते 
अब मेरो ॥ 


२७ 
मइन्मद रसूल अजह कोन्हों तुम्हें जातपाक । 
तुम जो रहे कादर को बन्दगो सँ मन बिच 
करम कर एक छौ ताक ॥ 
ee 
कीजिए छपा मोपे दुगं भवानो दया करो : 
जगज्जननि तेरै हो चरण लागो । 
योगयोगेश्वरि भोग महेश्वरि जगत्तारणि 
तब माम जपत मय मागो ॥ 
रट 
चलो चण्डमुण्ड भारवे को महाकालो कठिन कर 
सुख ब्वालो दरसत है। 
भर भर घटे घट कलन ट्टटावन दानव विड़ारत 
अट अट कच विह्सत है ॥ 
ओढे गज खाल गरे मुण्डन के माल नयन लाल इसे 
लाख जजमो लसत है। 
महा विकराल देवो देत्यनको काल ताको वदन 
विशाल जगो ज्वाला निकसत है ॥ 
ह 
सवाणो सवंकला माई सरखतो सारदा 
श्याससुन्दरो शूलह रणो । 
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कुमट्इरणो कामदायिनो कालो कल्याणकरणो 
कुन्द्रदनो ॥ 

कमलवदनो क्रारक्रन्‌दनो नित्य कारका चलो 
काशोरानो कारिणो कालइरणो । 

परमेश्वरो यावतो परम पुण्य पावनो ॥ 

परम्परा चण्डघापहरणो पावनी एथुकरणो । 

जगराज दास श्यामवरणो महाकालो तारण तरणो ॥ 

३१ 


सरखतो आदिरूप नाद ब्रह्म वोणा बजावत । 
मनावत पूणे गुणो मन इच्छा फल पावत 
मणिको मन्द्र सोनेको कलसा जगमग ज्योति 
लागो धाता पग ध्यावत । 
इड़ा देवो वाकघाणो सारदा तानसेन को दोजे 
स्वरताल रानरङ्क शुद्ध मुद्रा गावत ॥ 
३२ 
मोहन स्टष्टिके आधार तन को अब राख 
लोजे गोपाल । 
नयन प्राण सुख दोजे तनते दुःख दूर कोजे 
इतनो विनतो मेरो शनि लोज छाल ॥ 
पतितपावन करूणासिन्धु टोन दुःखभच्जन अनेक 
रूप लोलाधारो भज्ञवत्सल युग युग भए क्वपाल। 
मदनमोहन मधुसूदन सुरारो गज सुदामा द्रोपदो 
सच्चायकारो तानसेन प्रभु भत्ता प्रतिपाल ॥ 
श्र 
मो सों ज्यों अवध बद गए सांझ किए आए भोर भए। 
एसो को चतुर सुघर नारो जिन तुम्ह विरमाए 
ऐसे सुख दए॥ 
अधरन अञ्जन कडं पोक पलक लोक श्रीरन सो 
चित्त हो बहु भांतन सों लए | 
शाहमके शाह आज वहां पाय घरी जहां कीन्हे 
नेड नए ॥ 
३४ 
तोको प्यारे पठई कि धों तू आपते आई मनावन । 





जानत जेसी तू मोसो रो लागो बनावन ॥ 

या सुख को अब कान न करषछों अनसिल पियसो 
कझ्ो न परत तेरो भौहें तनावन । 

कहा कहों राजाराम सो तो सो रो पठावे हमारे 
ग्ट्ह बनावन ॥ 


अथ होलो रङ्गोन गान प्रारम्भः 
मधशलाचर णम्‌ 
नमामि हदये शेशलोलाचोराब्धिगायिने । 
सत चो स इ स्त्रलोला भिसेव्यमा नकला निघे ॥ 
येषो शोमद्घगोदास॒ुतपदकमले नास्ति भक्ति नंराणां। 
येषामाभोरक न्याप्रियगुणकथने नानुरक्ारसञ्ा । 
येषां सोक्ष्णलोलाललितपदकथास्वादरो नव कण 
धिक्‌ तान्‌ घिक्‌ तान्‌ घिगेतान्‌ कथयति नियत 
कोतेनस्थो स्ट्रदइः: ॥ 
जम्म्रान्तरसहस्त्रेषु तपोध्यानसमाधिना । 
नराणां चोगपापानां क्वणे सत्ति: प्रजायते ॥ 
मड्लं भगवान्‌ विष्णुः सङ्घले गरुडध्वजः । 
मङ्गलं पुण्डरोकाचः मङ्लायतनो इरि: ॥ 
गोलोके गोकुले राधाकान्तो यहिंभुजः स्वयं । 
वासुदेवग्डहे साक्षात्‌ चतुभज; खयं रिः ॥ 
ब्रह्मेति परमात्मेति क्कणस्तु भगवान्‌ स्त्रं । 
प्ररब्रह्म स्वयं ज्योतिः कुतस्तेजस्तिना विना ॥ 
कषिभवाचक: शब्द: णिच निह्ठत्तिवाववः । 
तयोरेक्यात्‌ परब्रह्म क्ष्ण इत्यमभिधोयते ४ 
वसन्ते वाशन्तो कुसुमसुकुमारेरवयवे 
=मन्तो कान्तारे बडुविहितक्कष्णानुश्चरणां । 

अमन्द कन्दपे ज्वरजनित-चिन्ताकुलतया 


वलद्वाधां राधां सरसम्मिदमुच्चे सहचरो ॥ 
अध वसन्तध्यान-= 


~ ९ ७ ~ 
'दुसाङ्करे नव कतावतंसो विचूणमानो ऽरुणनेलपझः । 
पौतास्बरो काद्चनचारुदेछो वसन्तरागो युवतोप्रियय ॥ 


[ वसन्त 


वसन्त--यत्‌ 
लल्ितित-लवडूलता-परिशोलन-को मल-मलय-समोरे । 
मधुकरनिकर-कारस्बित-कोकिल-कूजित कुञ्ज-कुटोरे॥ 
विहरति हरिहर सरस वसन्ते । 
नृत्यति युवतिज्ञनेन समं सखि विरहिजनस्य द्रन्ते ॥ 
प्रव 
उन्मद-मदन-मनोरथ-पथिक-वधूजन-जनित्त-विलापे । 
अलिकुल-सङ्कल-कुसुमसस्रूक-निरकुल-वक्कुलकालापे॥ 
सखगमद-सोरभ-रभस-वशंवद्‌-नवदल-माल-तम्ाले ॥ 
युवजन-हृदयविदारण-मनसिजञ-नखरुचि-किंशुक-जाले ॥ 
मदन-महोपति-कनकदण्ड-रुचि-केश्रर-कुसुम-विकाशे । 
मिलित-शिलोसुख-पाटलि-पटल-कत-स्मर-तूण 
विलासे ॥ 
विगलित-लज्जित-जगदवलोकन-तरुण-क रुण- 
छतङ्ासे। 
विरहि-निङन्तन-कुन्त-सुखाक्कति-केतकि-दन्तुरितासे ॥ 
साधविका-परिमल-ललिते.नवमालिकयातिसुगन्धौ । 
सुनि मनसामणि मोइन-कारिणि तरुणाकारण-बन्धी ॥ 
स्फुरदतिसुत्त-लता-परिरन्भण-पुलकित-मुकुल्तित-चते । 
इन्दावन-विपिने परिसर-परिगत-यमुना-जल-पूते ॥ 
श्ोजयदेव-भणितमिदमुदयति इरिचरण- 
स्मृति-सारम्‌ । 
सरस-वसन्त समय-वनवणनमनुगतमदन-विकारम्‌ ॥ 
सैरवी--धमार-यत्‌ 
कान्ह एसा वंशो बजाई मोह लई नई नार। 
श्यामसे सेन कर रहो है सन्‌सुख रोझ रहो है 


कर रिझवार ॥ 
ऊदे वणको जो पदरे है चूनर अंगियाको रङ्ग 


है गुल अनार | 
द चर मुख ऊपर ठाढ़ो सोत जुरद किनार ॥ 


श्‌ 
कान्ह जू कहा दोगी मोको देखो एसो नोको नार। 
नख शिख ठोक चन्द्र जेसो सुख वाको कुच मानो 
जेसे अनार ॥ 


धमार-यत्‌ ] 
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वयस कौ है थोरो उमड़की है पूरो विष शिकरो 
ज्यों कचनार । 
मतिको चातुर ज्यों परख को पारखी तुस ह सों 
सरस सुनार ॥ 
दे 
ए रो मोसों होरो खेलन आये श्याम कंवर नन्दलाल । 
बोर शुलाल को भोरो सर भर डारत रङ्ग गुलाल ॥ 
केशर रङ्ग पिचकारो छिरकत डार प्रेमको जाल । 
क्ष्णानन्द्‌ रङ्गमें भोजोई फगुवा लए व्रजबाल ॥ 
धे 
डारत केशर पिचकारो सखी मोव कंवर कन्हेया । 
बाट घाट मोहे रोकत रूंघत कहा करूं मेरो देया ॥ 
वन कंजनमें कुच शुज टकटोरत सङ्ग हो लोम 
खरे हैं चबेया । 
लाज सकुच काइको न माने देऊंगो मैं नन्द दुहैया 
प्‌ 
मोर सइयां ले आए गवनवाँ रो में तो खेलों 
होरो गर लाय लाय। 
बहुत रहो बाबुल घर सननो अब पियके रङ्ग "मे 
रङ्गो हू आय 
गुण अवगुण सब माफ करे है कृष्णानन्द में 
रहो हूँ समाय ॥ 
द्‌ 
श्याम जू डार ददै हो घमघाम छोरो को व्रजमें' 
मग चलन न पावे कोऊ नार । 
लरे भगरे सुख मीजे वरवश गारो गावे दे दे तार ॥ 
अबोर गुलाल लाल घ॒तड्नमें रहो न काहकी संभार। 
रसिक सनेह रस वश कर लई मोचन कृष्ण मुरार 


® 
भलो वेण बजाई रावरे हों कान्ह छोरी धम मचाई । 
सप्त खरन इकईश सूछंना मधुर मधुर सुखदायो ॥ 
डफ सदङ्ग भ रवाव खरमण्डल मुरलो तानन छाई । 
रसिक छेख रस वश कर डारो भैरवो गाय सुनाई ॥ 


- 


बाबुल घर दुलइन बहुत रहो श्रचपल छ 

पिया पय घाव । 
बाबुल तेरो व्याह रच्यो है इरे छरे बांस मंगाय ४ 
गुडिया खेलोनो रहे ताकम नहों खेलनक्रो दाय। 
सात सहेलो में रचो अकेलो सइयांके देश चलि जाय ॥ 
गुण अवगुण ले चलो गहो शरण पिया पे जाय । 
मीक 'ानन्द में रङ्ग गई दुलहन ब्रह्म में रहो समाय 


॥ 


एसो ठोठ सांवरो रो गोरो कर धर लिपट रह्यो 
वरजोरो । 


तक भुक भिमक रहो मो मनमै सास ननटको 
है मोहे चोरो ॥ 
का करूं कित जाऊं सखो रो श्यामसुन्दर को लागो 
मोहे तोरो । 
सुन्दर श्याम मनोहर मूर्ति डारो रङ्ग मले सुख रोगो 

क़ष्ण।नन्द रङ्ग भरि सुरति फशुवा लेहों क्ष्ण पे 
किशोरों ॥ 

र 

ककु कहो संभार मनमोइन लाल होरो खेलन 

मो से आए हो | 


काह सों लपटत औ भटपत काड सों काइ से 
अडून लगाए हो ॥ 


अतर अवोर अरगजा केशर पिचका रिन रड् छाए हो। 
रसिक छल अब मानत नाछीं होरो घुम मचाए हो ॥ 
११ 

मोरे बाबुलके घर आज सखो मोरे बाबुलके घर 

आज पिया होरो खेलन आए लेके साज । 
लोक सकुच सब हो दूर डारूं खोल घंघट 

पट तज हूँ लाज & 

पांच पचौस लिए सङ्ग सखियां नानाविध ले समाज | 
सोक्कष्णानन्द्‌ में रङ्ग रङ्ग हों नेक म जाइ हों भाज ४ 
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१२ 
मोरे बाबुल दोन्हों गवनवा में तो चलो हूँ सद्यांके 
नगर । 
गा मोरो गुदयाँ गरे लागो इमरे फेर के न होइ है 
सिलनवा ॥ 
ज्हरमें हम खेल गंवायो सासुर मए है चलनवा। 
पांच सहेलो ताम अकैलों सइयांको भयो है 
अवनवा ॥ 
चार कहार मिल डालिया ले आवो कहां को 
करो हो रवनवा । 
न्हाय धोय नए बस्त्र पहर केशर तिलक चन्द्नवा ॥ 
सज शङ्कार दुलहन बन बेठो लाज सकुच उनसुनवा 
बिदा करन कुटुम्ब सब आये नाऊ और बस्हनवा । 
{निरखत छो सब रह गये लोगवा नेनन नोर पुरनवा। 
अन्त चले हो बने अब होत कहा है काइको 
वश म चलनघा ॥ 
अन्त विदा हो चलो है दलहन पिय पिय लगो 
रटनवा। 
कहे कबोर सुन रो दुलहन पियके धर ले चरणवा ॥ 
१३ 
कछु कह न गए समभाय मोरे राम यौवन 
हमसे विदा मांगे । 
काइके हाथ लिख ब्रज पातौ काइके हाथ सन्देश 
मोरे राम ॥ 
आये वसन्त विरदके मांक में पियके मिलन 
अन्द्‌ श सोरे राम । 
एक वन दं़ सकल वन ढुटा करि योगनके भेश ॥ 
जबते गए पिया मए वहां हौके फेर नहों मिल्यो 
प्राणेश । 
कष्णानन्द में रङ्ग रौ हों आय मिलो मोह 
नेटवर वेश ॥ 
१४ 
मोरे नयनकै ऊपर मारो सदयाँ पिचकारो । 


भर पिचकारो मुखघर मारो भोज गई तन सारो ॥ 
अबोर गुलाल ले रङ्ग में बोरो गावत दे दे तारो। 
क्कष्णानन्द्‌ सों फगुवा लोन्हें तब छांड़े वनवारो ॥ 


१५ 
इन मोहन वनवारो ने मोहे भोर हौ आन जयाई। 
कह न सकत कछु लाजको मारो नई नई प्रोति 
लगाई ॥ 
ग्रङ्ग छवो जिनि बाँड गछो मेरो हा हा करं परू पाई । 
हा हा सरक जा इस्क रङ़ोले देतो सैं राम दुह्दाई ॥ 
१६ 
कोऊ मेरो कचा करेगो मैं तो पिया सङ्ग खेलों होरो। 
अपने अपने मन्दिरसे निकसो कोई सांवरो कोई गोरो ॥ 
पिया मेरो में पियको सजनो पिय माँको रङ्गमँ वोरो । 
क्ष्णानन्द्‌ में रङ्ग गई हों फगुवा ले हों बहोरो ॥ 
१२ 
अजो तुम साँचो कहो छोरो खेल कहां आए | 
अघरन अष्जन पोक कपोलन भाल महावर लाए ॥ 
डगमगाल्र पग धरत घरणो में तोन तिलक कहां पाए। 
रसिक छेल भ्रमर चर घरके वेन तिया विलमाए ॥ 
हट 
केसे समझाउ कान्ह यौवन कका मानत नादौँ । 
उसंगै यौवन ज्यों ग्रावण भादों देती मैं राम दुहाई 
अब के पिया सिल ले हमसे करो हो मेरो सहाई ॥ 
रट 
इम से आंख छिपाए जात गीरो तेरो फैल 
रहो कजरा । 
नासर पिया सों सिल आई सजनो ट्ट गई दुलरो 


तिलरो मजरा ॥ 
R०2 


मोरो चटक चुनरिया रङ्राव सडयां तो से ता खेलों। 
साल सरस कुसुमको अंगिया में अपने रङ्ग में रलों ॥ 
२१ 


मोरे सदयां ने कीन्हों भ्रवतवा मैं ते खेलुंगो छोरो 
पोके नगर | 


धमार-यत्‌ ] 


पांच पचोस लेहों सङ्ग सखियां अबोर गुलाल ले 
अङ्ग रङ्गो इं सगर ॥ 
२२ 
काहे मार गए पिचकारो मोरे श्याम सुरङ्ग 
चुनरिया में दाग परो । 
रपट झपट लपट गर्दो बहियां नयन सेन दे 
आय अरो ॥ 
२३ 
आवो बलमजो हमारे डेरे अवोर गुलाल मलों 
मुख तेरे होरीके दिनन में ना कर झीरे। 
मचन्मद शा पिया चतुर रङ्गोले दूर वसो या वसो 
मेरे नरे ॥ 
२४ 
कान्ह जो आवेगे मेरे छोरो खेलनको देखुंगो में बड़े 
खेलार । 
फशुवा छूगो तब जान दूंगी रसिक छल रिझवार ॥ 


९५ 
आज रङ्ग है रो ब्रज रङ्ग है लिये ग्वाल सखा 
सब सङ्ग है । 
रङ्ग छो रङ्ग चइ ओर सखो रो फागु खेलनमें 
उसङ्ग है ॥ 
रङ्भमहल ओ रङ्ग छो मजसिस रङ्ग वसन 
क्कष्ण रङ्ग है । 
रङ्ग सुरङ्ग पिचकारो रङ्ग ले वाजत मधुर ग्ृदङ्ग है ॥ 
२६ 
रे होरो खेलनको प्यारो आवो नो हमार गलो । 
अबोर गुलाल उड़ावो मनमान्यो फुलो गुलाब को 
[ कलो ॥ 
अतर अरगजा पिचकारी केशर ले घंघट ओट चलो। 
प्यारे जियको प्यारो वल्लभ गावत छोरो अलो ॥ 
२७ 
डोरो खेलनकी केसे जाऊं रे प्रिय सुखसो न 
बोले एक वार। 
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हौं अजान कळु जानत नाचीं परम चतुर प्रिय 
सब गुणन भरे हैं योक्षष्ण रङ्ग कतार ॥ 
९८ 
जिन भिजवो कष्ण सुरारो कर गहे पकरत 
जात नार। 
लपट झपट बरजोरो करत है गावत दे दे तार ॥ 
रट 
ए हो निपट ढोठ गिरिधारो लाल मोहे रङ्ग 
होमें बोरे रो । 
अबोर गुलाल मलत मुख मेरे छियसो हियजोरे रो ॥ 
RA 
छवि तोरो मोहे प्यारो लगत है कहां लगाए 
गुलाल लाल। 
सुन्दर छवि देख मन अटक्यो वंशो ब जावत नन्दलाल 
खेलन आए बनवारो लाल ॥ 
३१ 
लङ्गर मातो फागुनमें एक ओर भोर भई गोपिनकी 
एक ओर ग्वालके बाल । 
चहं ओरते मारत पिचकारो भोजो अतर गुलाल ॥ 
३२ 
अलवेले वारे कान्ह खाल तेरो सुरलो 
अधिक सोहावे। 
नयन प्राण सब तेरे हो वशम जो मन रङ्ग बन आवे ॥ 
मधर मधुर स्वर अधरन घर इरि रस भरो 
ताम सुनावे । 
सुन्दर श्याम मनोहर सूति बार बार वलि जावे ॥ 
३२ 
सखो मोरे अँगियामें बोर मलो रो । 
बहियां सरोरो चुरियां फोरो एसो रङ्ग करो रो ॥ 
३४ 
जागे मेरे भाग्य में तो तुम सङ्ग खेल होरो । 
रसके कारण वश कर लोन्हों कम्मन लागो छातो मोरो 
अपने प्रियसे में होरो खेलां घास ननदको चोरो ॥ 
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१४, 
सांवरे रसिया अनेक खेल कहां शोखे वेण बजाय । 
तानन माननसो वश कोन्हीं जादू साज सजाय ॥ 
३६ 
ससन विरहिया तेरे प्रियारे रङ्ग रस वश कर लीन्हों 
जिया रे। 
बांक बखूश कहे जादू डारो सुन्दर श्याम मेरो 
सूरत विसारे ॥ 
२9 
अलवेलो भई मदमातो सडयां पे रङ्ग डारोंगो । 
चौवा चन्दन अतर अरगजा सुख मींड्के बदला 
लेझंगो ॥ 
३५ 
य रो मैं तो वार वार नित्य नई छोरो खेलन 
प्रिय पेठाई । 
आस्बा वौरे टेस्‌ फले भौर फले जादहो जुच्चो ॥ 
१२ 
में तो डारुगो रङ्ग गुलाल लाल सडयां मेरे आए। 
झै तो भर भर केशर पिचकारो पियपे नाए ॥ 
घन्य भाग्य सुहाग है आए श्याम दर्गाप । 
झैं तो सोतो चो रङ्गमडलम सुख नोंद लगाए ॥ 
परब में तो पड़ो हुं अचानक जाग पिया मेरे धाए । 
बन विरहने खायो मांस हाड भयो साये ॥ 
अब में हाड़ ले के कित जाऊं सड़यां मोहे चाहे । 
इन अंसुवनको बड़ो बूंद धरणोमें पड़त है 
मेरो जरत हियरा बुझाय सडया मोहे चाहे ॥ 
साभोषसालोको प्रोति पुरानो नित्य नई । 
अब मेरो दिन दिन बढ़त सुहाग सडयां मोरे 


आए में तो डारूंगो रड्र ० ॥ 
सैरबौँ--खेमटा 


छि छि हारिले श्याम राधार काछे पारिले ना राधाय | 


जिनिलेन किशोरो होरो काज किरे खेलाय ॥ 
जित्वो बोले कुच्छे एले बसले प्रतिन्राय। 
दिये खेलाय भङ्ग हे तिभङ धरले राधार पाथ ॥ 
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र्‌ 
बदि खेलबे छोरो बंशोधारो श्याम निकुच्छे चल। 
राजपथेर माझी मरि लाजे ननदो कि बलबे बल 
श्यासल ॥ 
ड 
सोइ केमने आनवो जल केमने सुख वांचाय । 
हाथे लिये विचकारो आबोर खेलाय ॥ 
सत्त गज जिनि गति हेरि श्यामराय । 
ऋदय कांपिछे पद भये नयन नाचाय ॥ 
आसार रूप आमार हैल जच्चालेर प्राय । 
ब्रजवासो कुच्छे आसि छोरो खेलवे गांवो पासो, 
कड़ाइचे कुम आवोर खेलाय गुलाल उड़ाय ॥ 
छे 
यसुनाते नोरे याइते ना पारो पथे 
मत्त छोइये फिरे बङ्कविहारो । 
एके मोरा गोपवाला नाहि जानि छोरो खेला 
तबु नाहि छाड़े काला देय रङ्ग भारो ॥ 
9. 


भोर हो आये मेरे ग्टह लाल छोरो खेलन को 


मदनगोपाल । 
लाल गुलाल में लाल घने हैं लालो लाल बने हैं 


लाल ॥ 
द्‌ 


होरो दे ख्याल बिचो दिल साड़ा चटका । 
सांवरे देलल साड़ा दिल सटका ॥ 
मनसोइन सोइन गवर रङ्ग डारत आघाडा चोर 


भटका |! 
आल्लबैस्लो पाग सलोनो अंगिया जुरकशो जामा 


कटि तट पटुका ॥ 
लाल गुलाल ले गालां मलदा अजब खेल है नागर 


नटका ॥ 
रसिक छल दन्दावन कुस्न्जन में लगा रहत ध्यान 


निशा दिन घटका ४ 


चमार-यत्‌ ] 








छ 
सखो मेरे श्यामने धूम मचाई। 
या आंगनमें कोऊ निकस न पावें पिचकारिम 
रङ्ग छाड ॥ 


घ 
जन मींजो अनार गुलाबो कर लाई कुम्हलाई 
जात नार। 
फूलसो होत है चतुर नार काइ जाने नाजुक 
नरको सार ॥ 
रट 
तोरो गारो मोहे प्यारो लगतु है निकस गई सुन्दर 
मुख ते। 
चन्द्रमुखो स्टगलो वनो कामिनो ऐसे दोप चन्द्रको 
भलकते ॥ 
कि 
सन्तो खेलो होरो समाज जगमें माच रहो है धमार 
दस्भ कपट लिए करमें डफ और रबाबों कर दे तार ॥ 
पांच पचोस लिए सङ्घ अबला हंसि हंसि मिलि 


गावत गार। 
ज्ञानको रङ्ग ध्यान पिचकारो हंस हंस नाम रङ्ग 
दो डार 


कहे कवोर शुनो माई साधो जगमें खेलो संभार ॥ 
११ 
नागर है के आपरूपहेरो। 
हारो या नु हारो तरे मोको ये मानो चुरो ॥ 
चोरे देह कागू पुन कारे राग नारो पाइये बरजोरो । 
को रे इह निवेदम फेरि देवो मानक जो नाहीं 
ए मत होरो ॥ 
१९ 
फणुवा मांगन आयो रो मेरो बारो कान्ह मोसे । 
अबोर गुलाल केशर रङ्ग ले के उमड़ घुमड़ रङ्ग 
छायो ॥ 
बवाल बाल सब सखा सङ्घ ले होरो राग जमायो । 
"ऋष्णानन्द में रङ्ग रङ्गे हैं फशुवा लयो मन सायो ॥ 
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१३ 
रङ्ग सर दोन्हों वसन हमारे रे सांवरे छो कान । 
अोचक आय भकभोरो मडको लपक भपक गहो 

छाड़ दडे कुलकान ॥ 

१७ 
कान्ह ऐसे अनोखे खेलारो वनवारी ने रङ्ग डार 

दर पिचकारो । 
साल सुरङ्ग कुसु्भो अंगिया भोज गई रङ्ग सारो ॥ 

१४ 
सस्तो कागुनको कोजिए ज्यों चाल चलत गज इस्तो । 
गुलाब अतर चोषा चन्दन मुख मलि जाने न पावे 

भार टूर खिस्तो ॥ 

१६ 
बरज्यो माने नहों न मार होरो खेलत सब दार दार । 
बाजत बोन स्दङ्क भ्हांक डफ भोर साज कटो तार 
दे दे तार गार गावत हे रष्दो नहों काइ संभार 

डफको ध्वनि घकार ॥ 

१७ 
मोपे मोचन मदनगोपाल दए रङ्ग डार । 
नख शिख अङ्क रङ्गभें बोरो मारि केशर पिचकार ॥ 

(६ 
मोरे नयनके मार चला पिचकारो । 
भर पिचकारो मोरे मुख षर मारो 

मोज गई तन सारो ॥ 
र< 
सखि मेरे यौवन धूम मचाई । 
जो कोउ पकरत बाँड लोगनमें देति में रामद्हाई ॥ 
हरु 
पिया मोको सुरख चुनरिया रङ्गा दे। 
चोवा चन्दन ओर अरगजो केशर रङ्ग भरा दे ॥ 

२१ 

होसे खेलत ताचे आवत लाज काहे को प्रोति लगावत ॥ 


एक तो रहो करहचहेंयाकी पातर उ'मगे जोबनवाँ 
सतावत ॥ 
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२९ 
ता दिन रङ्ग भये हूँ जा दिन प्रियको में देखन पेड़ं। 
योगिनो होके में वन वन छोल अङ्ग विभूति रमें हूं । 
बालको गलसेली बने हूं लपक भपक गर ले इं । 
प्रिय मोरा भें प्रियकी सजनो प्रिय पर जियरा रमें हूं 
२३ 
सखो नयनसे नयन मिलाय रहो सेन में फागुवा 4 
मनाय रहो। 
ताशेको अंगिया जालीको कुरतो छतियनसों छतिया 
जुड़ाय रहो ॥ 
र्‌े 
अलबेलो अकेलो प्रियसों खेले छोरो रे वन्दावनको 
कुष्न्गलो । 
साल सरस कुसुस्भी अंगिया और रङ्गमें रलो मलो ॥ 
सिखु-भेरवौ=यत्‌ 
होरो खेले यीदन मदमातो इन सांवरेने वेण बजाई । 
त्रजको सखो सब दूर निकस गई गोकुल धूम मचाई 
राधा रुकाणों ओर सत्यभामा कुला खेल खेलाई ॥ 
र्‌ 
में तो आप छो रङ्ग भें वोरो कम्हेया मोपे रङ्ग न 
डारो। 
ब्रजकी सखो सब बन बन आई हम हो पे रङ्ग मारो॥ 
मर पिचकारी मुख पर भारो मोज गई रङ्ग सारो। 
बरज रहो बरजो नहों माने ऐसे ढोठ वनवारो 
रसिक छल ब्रज कुष्जविहारों हा हा कर में हारो ॥ 
३ 
जात कहाँ हो आज होरो जान न पाय। 
सासके तोर छेल नहीं माने गारो देत बनाय 
खेचत चौर श्याम नहों मानत मुरली देहे बजाय ॥ 
ह 
बोरो प्रियको मनाय ले फागुनके दिन चार । 
रूप योवनको गुमान न करिए बोतो जात बहार ॥ 
प्रिय चातुर तू निपट अनारो प्रिय चरणन चित्त घार। 
छष्णानन्द में रङ्ग रो सुद्ागन लोक लाज तज डार ॥ 
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(३ 

मेरो इरवा चुमि चुभि जाय होरो मैं ना 

खेल गौ फाग । 
अञ्चल पकर मेरो सब रस लोन्हों नेक न आई लाग 
नासर पिया सों होरो खेलों घर घर तेरो माग ॥ 

ई 
कान्ह मैं खेलों तोसों फाग मोरे गरवा लग लग जाय + 
बहियां मरोरत कुच सुख मोडत नयनसे नयन 
मिलाय ॥ 


§ 
सखो में कसे खेल' होरो मोरे नयन वा 
लग लग जाय। 
मनमोहन मन रस वश कर लोन्हों मेरे मनवाने 
पग पग जाय ॥ 


पिचकारो मो पर मारो ललो घेर घेर बोरत सारी 
अपने रो अपने मन्द्र से निकसो कोई सांवशे 


कोई गोरो ॥ 


श्‌ 
कोनके ब्रजको इजारदार मेरो अंगिया कर 


दोन्हों तार तार । 
मेरो हो रङ्ग मेरो पिचकारी मोडे भिजावत 


बार बार ॥ 
र्‌ ° 


चिते फागुन गावत गारो मगवत भजन विसार 


विसारो | 
हो हो करत इलाक दिवस निशि घर घर फिरत 


है रतनारो ॥ 
नाचत गावत ताल बजावत तरच तरह के वैश 


सुधारो । 
अशुभ अनेक वनाय विविध विधि सुखे कहि 


सपेति डारो ॥ 
खे ले धूरि उड़ावत धावत मदमातो नहीं टारत 


ते टारो । 


प्रश्तो ] 


नग्न गात नहि होश वसन के इंसत हसावत 
लागन गारो ॥ 
देखत लाखन पुरजन रिप॒ुजन मागत फागुन 
हा तपसो चोरो करि जनको तन डारत छाती पोटत 
होरो जारो । 
लच्झोपति नहों मिले लाभ कछु नाइक छो नर 
मरे कुचारो ॥ | 





मुलतानौ-मेरवी--पशती 
होरो बा मडरू आमद वक्ता बहार आमद । 
मे पा शस्बर आरजे ख बां अतर अवीर शुलालरा ॥ | 
~ <~ ००७, 
रङ्ग आसंज बख्‌ बौ करदम्‌ ये गुले रुख लालरा। । 
अञ्‌ रण नाोब बरामदे के मोससे अजब 


किनार आमद ॥ 
र्‌ 


तुमने ण गुलसन चमन मचाई छोरो । 
मुलं तो सब खार हुये तेरो बन आई डोरो ॥ 
अब गुलाल उठता है और रङ्गको पड़ती फुछार 
जिस तरफ टेखते हैं अब्रसो छाई होरी । 
कुइःमावाजो है और खेल है मस्त मगन _ 
प्यारे क्या खुब तेरे दिलको खुश आई होरो ॥ 
यह मज्‌ हमने जो देखे प्यारे के यहाँ आकर 
खू ब सा खुश हुवा दिल आई क्या भाई होरो । 
बुलबुल चहचहे करे कुमरियां मस्त फिरे 
फुल फल झम रहे हाय क्या आई होरो। 
सिन्ध-भैरतौ--पशतो 
आया फागनका सोना होरो सब गाय रहे । 
कोई वोण और कोई चङ्ग मटङ्ग बजाय रहे ॥ 
कोई कुङ्कमा उड़े गुलाल घुसड़ उड़ाय रहे। 
कोई नाच नाच सड्गेस भाव देखाय रहे 
इशक, रङ्ग में रङ्ग के होरो धूम मचाय रहें ॥ 
सिन्ध-भैरवौ--यत्‌ ॥ 
लाल तेरे वलिहारो प्यारो मान न कोजी। 
शेष विहाय धाय हिय सों लग अधर सुधारस पोजे ॥ 
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२३३ 
मौज सरोज मरे हरि हा हियरा चियरा घर लोजे। 
भारयन सों फालूगन प्रिय पायो जन रामलला 
सुख दोजे ॥ 
र्‌ 
वीरो मान न कर रो तेरे यौवन को नवल बहार । 
यह यौवन तरुवर की छेयां रहत नक्कों दिन चार ॥ 
भागयन से फाल्गुन प्रिय पायो तन सन कर वलिहार। 
प्रिय चतुर तू निपट अयानो लाज सकुच तज डार ॥ 
३ 
प्रिय विदेश मैं तो भई हूं बावरो का सङ्ग 
खेलों में होरो । 
निशिदिन तरफत वोतत जात है कारो भई 
रङ गोरो ॥ 
४ 
रे मोरे होरो के खेलेया रङ्ग भरि मारो पिचकारो । 
अबोर गुलाल कुङ्कुमा भारत हमदम मैं तुमपे 
वारो ॥ 
{ 
गोरो कुच्छ भवन में इरि सङ्ग खेलो फाग । 
धन्ध यौवन गुण तेरो तरूणता धन्य धन्य तेरो सुहाग ॥ 
€ 
गोरो मनमोहन ते काहे करत हो मान । 
भाग्यनसे फाल्गुन प्रिय पायो ऐसे सुन्दर नवल वर 
कान ॥ 
S 
गोरो सोच समझ तू का पर करत गुमान । 
यइ संसार कोऊ नहों तेरो शरण गो इरि आन ॥ 
सिन्ध-जङ्गला भेरवी--तिलालः 
सांबरा साड़ा भोज गई रङ्ग चोलियां मानू क्यों 
भारदा पिचकारियां । 


नागर मन्द महरदा वे छेला त्‌ अलबेना रङ्ग रङ्गोला 
भें मो अकेलो तू भो अकेला में तेड़े नाल राजो होडइयां ॥ 


रे में ता भौचक हो रहो पिचकारिन काहे को मारो 
भर पिचकारो मुखपर मारो भोज गई तन सारो ॥ 
र्‌ 

रे दयो मारे पिचकारिन काहे को मारो। 

रंग पिचकारो मुख कुच मारो भोज गई तत सारो ॥ 

तने भेरो सारो भिजाई देया कुष्छभवन गिरिधारो 
लाल । 

अतर गुलाल कुच सुख मीँजत गावत है दे दे कर 
ताल ॥ 


छठे 
छैलने डारो गुलाल रो में तो सगरो भोज गई आज। 
चोवा रे चन्दन और अरगजा मारो पिचकारो 
व्रजराज ॥ 


४ 
हरे हरे हरि इरे छरे होरो हर इरे बेर सेरेघरे खरे। 
हरि हरि हेर हेर हरत कइरत मन बेर वेर 
रङ्ग भरे ॥ 
हरे हरे वसब आभूषण चरे हरे इरि इरि मित 
सब इरे हरे । 
हरि हरि बोलत सव कुष्ज्ञन हो हो हो हो बोलत 


ररे ॥ 


धन्य भाग्य सद॒यां सङ्घ सोई चक परि जाते प्रिय 
बिकुरे योग नेम धन्य रे ई भ्रमत फिरत दार दशो 
दिशा उरन देवे कोई कोई । 

प्रिय सङ्घ न जाऊंगो रह कुसाज विन धोए 
जाके पिया जग सांझ सराहें सोई सोहागन 

होड होड ॥ 
जिन नहीं प्रीति करो सडयां सङ्घ विषय वोज ले बोई । 
निशदिन लइर देत उर भोतर सन्त न लागे 

कोई कोई ॥ 
गावे गूदर यह प्रीति पुरानी उदित रच नहीं गोई। 
की इरिका गुण मावत सराइ रै पिसल तिन पोइ पोइ) 
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® 
सजनो अज हूँ न खरायो प्रिय मेरा । 
एक विर जसे सेज दोपक नाहीं अंधेरा ॥ 
को ऐसे बिच प्रिय को मिलावे सारो जहां बिच हेरा। 
यौगिनो होके डारू' फेरा ॥ 
आल पड़ो विरहके सागर विषय पान न वेरा । 
विन प्रिय को मोहे पार उतारे प्राण जोवन धन मेरा 
अब रे लहर भावत बच बेरा ॥ 

अवध निवरानो प्रिय नहों आए आगम होत अन्धेरा । 
गावे गूदर मोछे शपथ सडयांको काम कटक दल 

चरा अब रे जगत्‌ दो दिनका वसेरा ॥ 


पद 


जो कोई राम ररे सोई जाने। 

ले जे भजे सो सुरपुर गएऊ नरऊ भक्ति सयाने॥ 

ताको महिमा क्या कहिवे को सागर टुहु सकुचाने 
अजो सागर दुइ सकुचाने ॥ 

प्रिय मिलवे को सहज भाव है सहज दोनता वानो । 

जाके जप तप मान महये वैद कत बखानो ॥ 

जाको गति मति एसो आवत है तवे भाग कछु जानो । 


गावे गूदर जब गुरुको दया तब भो लगे अस ध्यानो ॥ 
र्‌ 
पिया मनमोहन मेरे प्यारे ने सखो भोर हो 


होरो मचाई । 
अबोर गुलाल कुङ्कमा केशर सारो सुरङ्ग भिजाई ॥ 
लपट भपटके बहियां तह पकरो हरि हंस 

कणठ लगाई | 
सुन्दर श्याम कमलदल लोचन चित्त मेरो लियो 

चोराई ॥ 

बाजत बशो अधर मधुर खर रसभरो तान शुनाई । 
कृष्ण रसिक रङ्गभोने रङ्ग में होरो धम मचाई ॥ 
होरोके रङ्ग साते आए कीन त्रिया सारो रेन खेलाए । 
लाल गलाल सो लाल बने हो बोलत वचन प्यारे 


तोतराए ॥ 


` तिताला] 


eee 





मोतियन हार चुमे हैं उर में अबोर अरगृजा 
गाल लगाए। 
भर पिचकारो भोहे मारो बागे अङ्गके सब हो रङ्गाए 
कृष्ण रसिक प्यारे वहीं सिधारो जिन कुच भुज 
सो तन लिपटाए ॥ 
११ 
साचो कको हमसे पिय प्यारे आज छोरो रङ्ग 
कहां मचाए । 
वोर गलाल कुङ्कुमा केशर कीन तिया सो 
सुख छि मलाए॥ 
अघर अडान भाल सहावर बोलत वचन सइयां 
तोतराए। 
होरोमें वनवारो तिहारो कोरो किशोरो जने रेन 
जगाए॥ 
'हुमसो अवघ बद अन्‌त विलस रहे भोर भए तब 
वढ्न देखाए । 
सूरश्याम् तुम वहीं सिधारो को पहिंचानत 
काके आए ॥ 
१६ 
सइयां होरो खोलो ताहीं जहां सारो रेन गंवाई । 
कीन नवल तिया तुम्ह रङ्ग रङ्गे रस वश कर 
विरमाई ॥ 
१२ 
मेरे नयनके ऊपर मारो सडयां पिचकारो । 
भर पिचकारी मोरे मुखपर मारो अंगिया भोज 
गई सारो ॥ 
वरज रहो वरजो नहीं मानत छा हा कर कर हारो। 
रसिक कृष्ण रस वश कर डारो बार बार वलिहारो 
१४ 
कोई मेरा कारे करे गो मैं तो पिय सङ्घ 
खेलगी होरो। 
अघने रो अपने मन्दिरसे निकसो कोई सांवरो 
कोई गोरो ' 
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भैरवी--तिताला 


सुन्दर मनमोहन प्यारे नन्दद्लारे होरो खेलन 
आए मेरे धाम । 
कोन नवल तिया तुम्हें खेलाए रङ्काए जगाए 
| चारो याम ॥ 
अधरन अञ्जन पोक कपोलन जावक तिलक लगाए । 
अबोर गलाल सुखसे लपटाए तोन तिलक 
खूर प्रभु कहां पाए ॥ 
भेरबो--यत्‌ 
होरो खेल कहाते आए कीन तिया सारो रच जगाए । 
अबोर गलाल लाल सुख लागे रोरो अधिक सुहाए॥ 
जागे पागे अनुरागे श्याम जू होरो रङ्ग रङ्गाए । 
सूरश्याम सांचो कहो मोसे तोन तिलक कहां पाए ॥ 


भेरवी-तिताला 


पिचकारो मारो वनवारो रे बिगारो है सारो 
इमारो रे 
बहियां मरोर डारो सुखसे दई गारो हा हा हा 
कर छारो रे ॥ 
सङ्गको सखो सारो देखें निहारो गावत सभो 
ददे तारो। 
अबोर गुलाल सुखमें मल डारो फाग रच्यो अति हो 
इरि भारो 
त्रजको नारो रस वश कर डारो छाड़ो सूरश्याम 
तेरे जाऊ' वलिहारो ॥ 


च्‌ 


भेरवो उदय आए इरि मेरे साँझके वचन कहां गए 
तरे होरो सं कहां रङ्ग रे। 
लाल गलाल खाल ललित लखि लोला लालो ले 
लालन लिये संगरे ॥ 
काके केलि किये कीनफे काको कान करो 
तिभड़ रे | 


२३६ रागकल्पट्टुम | अरजो 
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रङ्ग परे रे ॥ 
भरवौं--यत्‌ 
मोरे प्रियके घौवन वा ढरकि जात ए हो कासे 
कहं में जियको बात । 
सूनो सेज प्रोतम नहों देखो ता पर विरद 
लायो घात ॥ 
सुख सपने को सम्प्रत्‌ सजनो नयन खुले नहीं 
| आरावे हाथ । 
गावे गूदर मोहे चेन न पावे जबते प्रिय मेरो 
विछड़ी साथ ॥ 
काफौ-मेरवौ--शल्‌ 


मोरे प्रियक जोवन वा करत जोर ए रो ए हो सूनो 
सेज में करत शोर । 
ताशकी अङ्किया मसकन लागो उसग आए दोऊ 
बन्दको तोर ॥ 
ए तो वीबन सइयां का खेलोना कहां छिपाऊं 
अङ्गके चोर । 
सारे अवध मोचे बेठ गंवाई तरप तरप जिय 
भयो हु भोर ॥ 
योगिनो होके में भस्म चढ़ाऊं प्रियको में ददू 
कीन ओर । 
गाव गूदर प्रौतम वश नाहीं जनम गंवायो कहीं 
मोर मोर ॥ 
भरवो--यत्‌ 
हमसे कदा छिपावे छिनरिया तोरो भोज गई 
सब सारो । 
कर्म करावत नयन दुरावत सेन लगावत सारो ॥ 
वसन भूषण तेरे कहके कं देखे रङ्ग परे 
तोपे भारो । 


हों लो गई थो खेलनको अचपल अबके फाल्गुन 
तोरो वारो ४ 


रस वश कर लिए सरके प्र्ुको भगवा लोग्ह कौन 


कायालय जाममा सा निति ति 00 
oo ति याममा  ____॒_ 





सिन्ध-सैरवी--यत्‌ 
चलो प्यारो होरोके मौसमको बद्दार रो। 
तोसे खेलों फाग चलके फगुवा ले हों मन भाए 
वाही सुमनके बाग्र रो ॥ 
पौल-भेरवौ--बत्‌ 
हं।रो खेलन सद॒यां अजहं न आए वोतो जात 
बहार रो । 
तुम विन लाल गुलाल अंधेरो बनो अंसुअनको 
पिचकार रो ॥ 
भैरवी--यत्‌ 
अनो रूड़ा सांवलिया यानो होरो खेले उसो दे नाल। 
सांवलो सूरत माधुरो सूरत करदा डोरो दा ख्याल ॥ 
र्‌ 
सूरत दा मतवाला मैंड़ा होरो खेलन 
योगोया यानो । 
कानन कुण्डल गल बिच सेलो अलख अलख 
बुलायानो ॥ 
अमानो एक योगो आया लाल दृशाले वाला । 
भिक्षा दे दो लेदा नाची सूरत दा मतवाला ॥ 
बागु लगाया बगोचा लगाया बौच लगाई क्यारी । 
उस क्यारो में क्या क्या बोया इश्क महोबत यासे ॥ 
३ 
श्याम कंसो धुम मचाई डोरो खेलत रङ्ग रचाई । 
अबोर गुलालके बादर छाए नई नई तान सुनाई ॥ 
भेरवौ--चर्चरों 
ए हो नन्ट्नन्द्न व्रजराज आज मोसे नाहक्‌ 
रार करे। 
अश्वर पकर रङ्ग मोपे डारे आरन अबोर भरे ॥ 
देखत बाल ब्द ज्यों ठाड़े तनक न लाज करे। 
छविनायक इम वछवो छाड़ो को नित उठ भगरे ॥ 
र्‌ 
छिप छिप कुच्छन में रहत कन्हेया । 
जिन कोऊ बेचन जावो ले दहिया ॥ 


चर्चरों ] 


अरज्‌ घरज काइ कौ न मानत दिन हो लूटत कोऊ | 


नाहीं पुछेया । 
सुन लो शोख इमारो सब हो राखी लाज चाहे 
जो गुसँया 
बेठ रहो ग्टहमें छविनायक नाहीं तो इंसि हैं 
ब्रजके वसेया ॥ 
र्‌ 
मेरो अंगिया भोजे पिचकारो ना लावो । 
ऐसे ढोठ लङ्गर न देखो सनम कछू तो लजावो ॥ 
च 
क्यों फेकत हो गुलाल लाल मेरो आंखन में खटके । 
हों यमुना जल भरण जात थो शिरको चुनरिया 
भ्फटके ॥ 
५ 
धूमधामसे खेले होरो डफ सट्ङ्ग लागे वाजन । 
चित्त दत्त तघन शिखर सङ्ग ले खेल मचावे साजन॥ 
अपने रो अपने सन्दिरसों निकसो कञ्चन थार सब 
विध ले साजन 
कोई लपट कोई झपट रङ्ग ले कोई मरो जात है 
लाजन। 
रसिक छल गोकुलको गेल मध्य खेल मच्यो ऋतु 
फाल्गुन ॥ 


होरो धम मचाई छो कान्ह बाजत वोणा मदङ्ग 
मुरलो तान । 
अबोर गुलाल केशर रङ्ग छिरकत चन्दन वन्दन 
सों थो सान ॥ 
बवाल बाल सब सङ्ग शोभित नाचत गावत 
ले ले तान। 
रसिक कष्ण प्रभु रस वश कर लोन्हों यौवनको 
मांगे भोसे दान ॥ 
है | 
ए हो रो हो रो चलो रो नन्द महर जु को पौरो 
होरो होय रहो रो। 
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बहचोरि न पेहो रो ऐखो रो समय रो उठो रो 
निरखो रो मनमोहन जो इोरो ॥ 
कहो रौ किशोरो गुलाल लहो रो घोत पिछोरो 
छिरकि रङ्गोरो। 
कष्णरूप प्रभुको परसो रो फग॒वा लहो रो मन 
मानो रो गोरो ॥ 


छ 
श्याम तें ने होरो में धम मचाई कोऊ गेल चलन 
| नहों पाई। 
काइको लपटत भपटत दपटत काइ काइको 
कुच शकाई ॥ 
जबते लगो है वसन्त पञ्चमो तवते मति बीराई ॥ 
कृष्णरूप रङ्गो व्रज वनिता जादू टोना चलाई ॥ 


< 


इन मनमोइन मोहे रस वश कर रङ्ग डारो । 
व्रजके विहारो बनवारो गिरिधारो मोरो सुरङ्ग 
चुनरिया भरो सारो ॥ 
चोवा चन्दन बन्दन कुङकुमा अबोर गुलाल केशर 
पिचकारो । 
बाजत वोणा म्टदङ्ग चङ्क झांझ भनक रबाव किद्ररो 
गावत सब सिक्ष दे दे तारो 
कष्ण्रूप रसवश कर लई सब न्रजवनता चरण 
स्पश कर भई बलिष्टारो ॥ 


लड्र विच ठाढ़ो हो रो इम हो सो वरजोरो करत है 
भर भर मारे पिचकारी । 
लपट झपटकै मोडे पकर लोन्हों है अगिया दडे 
मोरो फारो ॥ 
बरज रहो वरज्यो नहीं मान में दा हा हा 
कर शारौ। 


अबोर लगावत कुच सुख मोड़त रङ्गरस देत है he 
सारो ॥ 


२३८ 





११ 
में तो डारू'मो रङ्ग गलाल लाल मेरे आए । 
केसर रङ्ग बनाय राखंगो श्रबौर गलाल उड़ाए ॥ 


१२ 
तेरे मनमें कहा रे कन्ह या गुलाल मुख मोंजत 
वरजोरो घटक । 
सयन लगावत भअङ्गरो नचावत हंस इसके देया 
केसेके मटक ॥ 
तरुणो बारी कोई नहों छांड़ो आय देखावत 
अपनो चटक । 
रसिकराय पुरुषोत्तम प्यारे अपनो बेरको ययो रे 
सटक ॥ 
१२ 
मैं लाज मरो नहं बोलो सांवरे कसो धूम 
मचावत है। 
पहले तो मोहन सूधे बोलत पाछे गारो सुनावत है॥ 
अवर गुस्ताल कुडकुमा केसर पिचकारिन 
वरसावत है। 
लपट झघट वहियां महे डारो पुरुषोत्तम भ्रइ 


लगावत है ॥ 
१४ 


मैं गमने नहीं जड़ हूँ राम ॥ 

नवल बहुरिया चलौ गमनको कर दुलहनके मेश । 
नयन रोवै जो इंसे में तो चलो छुं पियाके देश ॥ 
गमने न लइ हूं टीने चलइ हू नेर धूम मचे हूं । 
जो मेरे गमनेको बात चले है तापर विष ख हूं ॥ 
चलत चलत मोरे पांव पिशाने सासुर है वड टूर । 
गुण अवशुण मो में एको नाहीं क्या ले मिलइ' इजर 
कहे कवौर पिया में पायो बाजत अनाइत तूर ॥ 


१५ 

अलबेलौ भई मदमातां सइयां पे रङ्ग डालुंगो । 

चोषा चन्दन अतर अरगजा सुख मौड़के बदलो 
निकालू गौ ॥ 


रागकल्पद्गम [करकी 
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फगुवा लेहो पकर मोहनको सुन्दर रूपछवि 
भाल गौ । 
पुरुषोत्तम प्रभुसों होरो खेलन नन्द सहर 
घर चालू गो | 
१६ 
सड्यां नयन मारो पिचकारो रे। 
आय अचानक पकर लई मोडे दई है गारो 
उघारो रे ॥ 
१७ 
में तो चलो छ सइयांके देश नगर मोरे बावुलदो तो 
गमनवा रे | 
पावो सड्यां गरे लागो हमारे भोर कद क्षोवे 


सिलनवा रे॥ 


१८ 
कहां खेले हो डोरो अजो तुम साँचो कही । 
कलको बतियां इमसाँ करत हौँ चले जावो छेला 
वाकोके रहो ॥ 
नयनन किन यह अच्छन दोग्होँ नवल तिया को 


3 चाह चहो। 
पुरुषोत्तम कहां छोरो खेले सगरो रेन मोको 


अनङ्ग दहो ॥ 
१४ 


इन मोहन वंशोवारेने अरे मोहे भोर हौ आन 
जगाई रे। 
कच न सकत कछु लाजको मारो नई नई 
प्रोति लगाई रे ॥ 
द्ग न कुवो भुज न गो सेरो छा चा वरू' परु" 
पाईं रे । 
हा हा सरक जा इशक रङ्गोले देतो में राम 


दुद्दाई रे ॥ 


२० 
अब तो रंनाऊंगो सारो सइयां मिले मोहे चतुर 


खेलारो। 
रङ्ग वाहो रङ्गरेज, वाहो है इरे रङ्गको छवि न्यारी ॥ 


चच रो ] 
बु रूप बहु भेष किये है सुन्दर सरस अपारो । 
ब्रह्म रड़' प्रमुसों छोरो खेले एक हो रङ्ग रङ्गारो ॥ 
२१ 
ए रो सेरे पिचकारो मारो चटक सों कहा रो कहो 
सांवरे कौ मटक । 
हा हा करों सङ्ग लागो हो आवे काइको नहों है 
सांवरेको अटक ॥ 
लपट झपट ्रञ्चर गइ लोन्हों बझियां पकर लोन्हों 
मोरो भटक । 
अवोर गुलाल केशर पिचकारो पुरुषोत्तम नहरों 
माने इटक ॥ 





२२ 
सांवरे सङ्ग खेलन दे रो अबके फालगुनमें सुन रो 
सजनो । 
मोछे जिन इटक एरो ननदिया तरपत वोतत 
दिन और रजनो ॥ 
अवोर उड़ाऊं गरे लगाऊ' लाज छाड़ कुलकाने 
तजनो । 
तव यश गाऊ मोहन रिभाऊं कदा काम है काइ 
सों वाहो मजो जो तैंरो भजनो ॥ 
२२ 
बे छेला रङ डार गवो रो भोज गई मोरो सारो 
सगरो । 
हों यमुना तट भरन गई जल वरजोरो मोरो 
फोरो गगरो ॥ 
मानत नाहीं आम काइको चलन न पावे कोऊ 
मग डगरो। 
मोइन ढोठ मयो या व्रजमें केसे वसे यहु ऐसी 
नगरी ॥ 
| 
आज रङ्ग है रो व्रज रङ्ग है रो मनमोहन मिले 
मनभावन रो । 
श्यामसुन्दर प्रिय मेरे डेरे आइला मेरे जियाके 
जियावन रिभावन रो ॥ 


होलो रङ्गोन गान 
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२५ 
वरजोरो कन्हेया मोसे आय कोनो रे। 
आय अचानक रङ मरो सोहे वरवश गरवा लगाय 
लैनो रे ॥ 
छो गुरुजनकी लाज सकुच रहो चर भटके 
लपट कोनो रे । 
मोहनको कवि देखत रङ्ग गई विवश भई कछु कहत 
न आवे अनोखो छंलवा रङ्गभौनो रे ॥ 


२६ 
नयो होरो को खेलार छोरो खेल न जाने । 
काहकी दलत और मलत काइहको काछको 
सुनावत ताने ॥ 
लाज सकुच सब डार दई है मानत न काइको 
आन | 
रसिक रङ्ग रङ्ग छो में बोरो काछको न पहिंचान ॥ 
२ 
होरो खेलन कंसे जाऊं रो पिया मुखसै न वोलत 
मोसे श्याम । 
औरनके सङ्ग रलियां करत है रो सकुचावत मोरो 
देख छाम ॥ 
यह यति मोरो भइलो सजनो मौजञसे जानत 
सगरो ग्राम । 
कत न पूछत बात रो मेरो धन्य सुहागिन 
भयो है नाम ॥ 
हद 
चटक चुनरिया रङ्गा दे रे मइको रङ्गा दे। 
यह चुनरो मेरे नई ओठने को लाख यत्‌नसे 
बना दे रे 
में तो करगो भेष योगिनोका लागो लगन मोरो 
तुमसे कायत ढढंगौ वत वन तइको लगा दे ॥ 
२९ 
कहां खेले हो होरो अजो तुम सांचौ कषो 
नन्द्नन्द्न सावरे पूजा तिहारे दोऊ पांव रे | 


४० 
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इमो खेल कहि और सङ्ग खेले कीन नवल तिय 
घर घरे पांव रे ॥ 
भाल मछावर अधरन अच्छन तीन तिलक कहां 
पाए रावरे। 
रसिक रङ्ग रगमगे र्कम पाग पंचके सवारों ठांव रे॥ 
हे 
उठ चल रो पिया सङ्ग खेलें फाग चाले रहस रस 
गरे लाम लाग । 
यह अवसर नहीं है झठनकों मेरे कहे तू तज वेराग 
कविनायक आए तोहे सनावन सौत सराहत 
तरे भाग ॥ 
२१ 
फगवा मांगे नन्दको रेल सोसे । 
सुन रो सखो में क्या कहं तोसे इतनो बात में 
पूछ तोसे ॥ 
तनियां टटोलत हो हो बोलत आय जुरत है 
मोरे अगोसे । 
रसिक लेल काडत न गेल बड्याँ पकर सारो 
अंगिया कोसे ॥ 
भरवौ-यत्‌ 
होरी खेलन आई है बन बन चतुर सुघर हिल 
मिलके नार । 
हम तो चाहत रससों खेलन वे तो मारत 
पिचकार धार ॥ 
बांजत वोणा रबाब मदङ्ग डफ सुइुवर झाँझ 
सुरचङ्ग कटतार । 
चन्दन वन्दन वूका रोरो छिरकत सबपे 


रसरङ डार ॥ 
॥ 


सन्‌सुख आय यशोसतौको लालन मेरे सन को 


मोड लियो। 
जात रहो यसुना जल भरण को कोधों मुरलो 
फू'क गयो ॥ 


रागकल्पद्रम [मेरो 








एको चरो नहीं चेन है जोको तबसे देसे जरत दियो । 
कुलको लाज तजे गोकुल मा सुन्दर श्यामने 
दशं दियो ॥ 
तन मन धन है मोहनो सूति करों न्योछावर 
लोक तियो । 
नाडौँ तो नोच रूत्यु है वियोगिनी विन मनसोइन 
नोज जियो 
मोइनको दियो वश के तुम काजिम प्रेमके मद भर 
भरके पियो ॥ 


र 
होरो खेलन नहीं आए नन्दलाल कीन नवल तिया 
तुम्ह' विरमाए । 
रजनो अनृत कहां जागे मोहन रहस रहस गर लाए ॥ 
मोतियन हार चुम कर कङ्कण अधरन तंबोल ख़वाए। 
रसिकराय रगमगे रातके फग॒वा दिए मन भाए ॥ 


| 
सखो इन सोइन ने घुम मचाई । 
होरो अवसर पायके रङ्गरस वश कर डारो सब 
७ प्यारो इसरो चनर भिजाई ॥ 
` | 
हन पे 
आज सुदागको रेन रो गावो बधावा सब मिलके 


सुवासन । 
गुणो गन्धव सब सिल मङ्गल गायो जैद्दो सुमन शे 
वासन ॥ 
ई 
ककु कहे न गए समभाय मोरे लाल हमसे 
विदा मांगे यौवनवा सोरे राम । 
काङके हाथ लिख व्रज पातो काङके हाथ 
सन्द शवा मोरे रास ॥ 
जबसे गए पिया भए हैं वाहोके किन सीतिन 
विरमाए मोरे राम । 
अब तो दर्श वेग दो प्यारे तलपत जिय वेग आए 


सोरे राम ॥ 


थत्‌ ] 


® 
ए रो में तो वार वार नित्य ने होरो खेलन 
पिय पे गई । 
अम्बा मौरे टेस्‌ फले और फूलो है जुई ॥ 
नए नए हुम नए पल्चव नई ऋतु और तरुणो नई नई! 
नवल तिया नव पिया नव यौवन रसिक रङ्ग 
पिचकारो दडे ॥ | 
८ 
क्या गुलाल पिया मोप डारो ऐसो चटक रङ्ग 
अङ्ग इमारो । 
आवो सदयां सुम देख सेजपर चन्द्र जसा मुखड़ा 
यौवन जेसे तारो 
कृष्णानन्द लागि उर मेरे आनन्द कैलि मदन 
विस्तारो ॥ 
टी 
अनो आई सदयो छोरो दो बहार रो | 
अबोर गुलालके बादर छाए रङ्गको परत फार रो 
केशर दो पिचकारो चलां दे मानो बरसत सेच 
अपार रो ॥ 
॥ 
सूहो सारो मेरो बिगर जायगो मत मारो पिचकारो 
हो लाला मत मारो पिचकारो हो। 
अधिक मोलको सारो हमारो जुरकशो छोर 
संवारो हो ॥ 
कारो कासर कटि काछनो तुम्हारे कोऊ न सकत 
बिगारौ छो । 
प्रेमरङ्ग पिचकार सों भिजे चितवत बश कर 
डारो हो ॥ 
११ 
मयन गुलाल से लाल घने हो लालो न छिपत 
ललाकी सलोनो । 
कुष्छ॒ गलिनमें अलिन को टोलो में टाछो कपोल 
मिलो है मिलोनो ॥ 
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रङ्ग रङ्गोलौ सो पोलो पिछीरो छोर सॉ गोलो 


गुलाव कलोनो। 
प्रेमरङ्ग प्रश्नु परकीया मोहन छारे सो हियसो 
लगाए लोनो ॥ 
१२ 
मेरो चुतरो वनवारो भिज्दै । 
अव केसे जाऊ व्रज मोरो सजनो दधिकी मटकिया 
कोन लई ॥ 
बहुत सहो न कहो यशोमतो सो कीन कौन 
सुतको सिखट्टै। 
छविनायक जो रहो सोई राखे जान दे जीन 
गई सो गई ॥ 


१३ 
देखो अब हीं जात है वनवारो मेरो आंखन चोवा 
रड भर डारो । 
धाय धाय पकरे गर लावे बहियां पकर 
अंगिया फारो ॥ 
राज करे यशोदा तेरो नन्दन दिनके होत है ठगवारो। 
वरज रहो वरजो नहीं मानत लपट झवट 
खेंचत सारौ 
कष्णानन्द फाग रस मातो चितरातो तेरे वलिद्दारो 
१ ड 
रङ्ग भरे चर आए सइयां मोरे धन्य विरहिनोको 
भाग रो। 
सब सखियन मिल मङ्गल मावो चलो हो 
सुमनके बाग रो ॥ 
चलि के पूजो गोरो गणपति जिन मोरे दिइल 
सुद्दाग रो । 
कञ्चन थार कुसुस केसर रङ्ग तब खेलो प्रयसे 
में फाय रो 
गावे गूट्र पिया अपना पायो रहसों गरवा लाग रो॥ 
१५ 
एसो निष्ठर रङ्ग डारो कन्हेया मोरो अंगियामें लग 
गयो दाग रो । 


२४२ रागकल्प्वम si 
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अवोर गुलाल कुङकुमा केशर इमसे मचायो फान रो| में अबला तुम सुघर चतुर छो पिचकारिन 
ग्वाल वाल सखा चहूं दिश घेरे केइ मग जाऊं मे 


रङ्ग चलाबत रो | 
भागरो। रसिक रङ्ग रस वश कर डारो फगुवा लेत मन 
गावे गूदर घर जाने दे मोहन रहों चरणमें लाग रो॥ भावत रो ॥ 
१६ रट 
कामे कडं में तो जियको हाल कोन्हों सांवलिया हमारे कमंगत याहो लिखो तुम करड सीत सङ्घ 
ने बावरो। राज रो। 
जा तन लगे सोई तन जाने जाको विरह को घाव रो॥ सब सखियां मिल फाग खेलत हैं नानाविध 
मेरे मन वसी सांवरो सूरत अब पति रही के जाव रो | कर साज रो 
विरहको सागर सूझत नाच्ों भई ह भ्रमरको मैं कृष्णानन्द तिह्दारो तिहारो सों तोडि न न आवत 
नाव रो॥ लाज रो ॥ 
एक विरइ दूजे लाज गुरुजनको तोजे मिलन को रद 
| चावरो। महिमा छाय रहो चारो युग अवध पुरो खेले 
नहीँ रोवत नहों इसत टुजन लखि सोतिन स 
लगायो दाव रो ८ 


हा (4070 सोताहरण मरण दशकन्धर लङ्कपुरो लायो आग रो॥ 
गाव गूदर उर वसु विहारो मोहे छवि मावत तेतोस वख छुटे देवतनके आनन्द करण शुभ 
राव रो ॥ ५ 


लाग रो ॥ 
१७ न 


पुन १42: हे लङ्काराज्य विभोषण दोन्हों मिलते हो बड़ भाग शे ॥ 
होरो खेलन अजहू गहों आयो मेरे यौवनको नवल गावत बेद भेद रघुपति को नारद शारद नाग रे । 


बहार रो। अज महेश औ वाल्मोक सुख खग हूं माथ्यो काग शे ॥ 
तब कहा करि हो प्रोतम प्यारे ज्यो अब हों लेइ वेता चरित्र कियो गानाविध ताहो भजो भय त्याग रो। 
सभार रो ॥ गाव गूदर रङ्ग सेऊ सियावर या रङ्ग को अनराग रो ॥ 
इम को नहीं सइयां तुमको लाज है लायो तू 
केको डार रो। ` 


जबते मयो भयो वांच्ो के दे गयो विवश पहार रो ॥ मेरो मन उरभझियो बार बार छोरो खेलत अकेलो 

गावे गूट्र में तेरो कहाऊ अब भरमों केष दार रो। नार रो। 

ढरक जात अज छँ नहों चायो यौवनको नवल जाको इच्छा सब जगको मोचो ब्रह्मा रुद्र तिपुरार रो ॥ 
वषार रो ॥ जो कोई गए भए वांहो के मार्ग रङ्ग मोहनो 


१७ 


डार रो। 
में छोटो तोड़े लाज न भवे वरवश गरवा खेलत हार गए मको ऊपर बड़े बड़े नर अवतार रो ॥ 
लगावत रो । नर वपुरनको कीय चलावे डवे बहे मंझ घार रो । 


लपट भपट भकभोरो मदइको नयनसो नयन 


गावे गूट्र मन समभके खेलो फाल्गुन रूप 
मिलावत रो॥ 


बाजार रो ॥ 


जा होलो रङ्गीन गान 


२२ 
जौन नगरसे मैं खेलल निकसो वाही नगर को में 
जाँव रो। 
है वा ननर डगर बह तेरा लखो न परे वद गांव रो॥ 
जो हैरो मोहे रामनगरमें अनाइत वाको ठाव रो। 
गावे गूदर गुरुदेव बतायो सब रङ्ग वा को नाव रो ॥ 


२३ 
इच्छाकारो प्रगट भइ डोरो खेलत उतपत्ति माया रो 
आदि ज्योति कर्तार शब्द करि उत्पत्ति तोन 

बनाया रो ॥ 
इव तोनो विस्तार किए महिमा सव उपजाया रो । 
पति आप हो उत्पत्ति पुनि आप छो आप हौ 
आन लखाया रो ॥ 
निर्गुण ब्रह्म सगुण हो आए वेद विदित गुण गाया रो। 
भादि अन्तमें सब जस मोझो किन हूं श्रब्त 
न पाया रो ॥ 


अत्तर ब्रह्म नाम अनन्त एक है घट घट में 
लखाया रो । 


गावे गूदर यह रङ्ग अलौकिक लौकिक रङ्ग 
समाया रो ॥ 
२४ 
डून्ट्रादिक सुर सङ्घ लिये उमापति फाग मचायो रो। 
वषभ चडे शिव शोभित सुन्दर सिंहोनाद बजायो रो॥ 
चमकत शिखर रविको किरण सम लाल पुष्प 
रङ्ग छायो रो । 


नारद्‌ सुनि कर वौणा बजावत सारद सङ्कचित 
गायो रो ॥ 

मुण्डमाल आभूषण तचन नम्दोगणको पठायो रो । 
सुनत खबर रम्भादिक आयो टृत्यत सबको 

रिभायो रो ॥ 
सामवेद ब्रह्मा सुख उच्चारत आनन्द प्रेम बढ़ायो रो। 
गिवसों फगवा लीन्हों गौरो बइविध नाच नचायो रो 
रामरङ् दर वर धर दीन्हों लीन्हों कर सुख पायो रो ॥ 


२४३ 
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२५ 
डोरो हो रहो है नन्दके दार । 
अबोर उड़त औ कुङ्कुमा मार ॥ 
कोऊ व्रजनारो चलत नहीं गेलन गारो गावत 
नन्द्दृलार । 
वब्ग्‌दड़ वोणा ओ ताल डफ झनकत पिंचकारन 
घरो धार ॥ 
राधा धाय आय सुख सौडत मोहव तन 
9 धर लोन्हों हार । 
श्याम देख सकुचाने मन छौँ सन ले गुलाल कर 
कुच पे डार 
रामरङ्ग प्रभु अपने रङ्ग में बोर दई सब त्रज को नार ॥ 
२९ 
कीन स्वरूप संवारू' सखी रो मोरी आज 
गममवाको रात रो। 
जब सन्‌सुख होइ छ प्रौतम सों केसे करुगो 
में बात रो ॥ 
जो सुख कियो भयो दुःख श्राखुर मोरे जिय 
कछू न सुहात रो। 
मिखनेको आई सखौ सहेलौ मई सद्यां के 
में सात रो 
गावै गूदर मेरो नहर छुटो अब सासुरके में जात रो ॥ 
| 
आज संदेसा आयो सडयाँको मोरे करह गमनवाको 
` साज रो 
नेहरमें इम खेल समायो सासुरको बड़ लाज रो ॥ 
सासुर में धों कहा सु होइ है मेरो कुटो नेहरको 
राज रो। 
गावे गूदर जो पिया नहीं राजो तो नेहर भावै 
मोहि बाज रो ॥ 
हे 
फाग सुहाग मोरे घर नित्य है भोजो हूं मैं तो 
पियाके रङ्में | 


NS _ ... 5८ नं 


२४४ 


मो पे कोई पिचकारो न सारे लाल वसत है 
सोरे चङ्गम 
क्रसट तनक उ नहीं मोहे भावत जबसे परो इं 
तुराबके सङ्गम ॥ 
२९ 
मोहे वोरो सोई र्मे कान्हा और कोन्हों जोई 
मनमाना। 
भिजवत मइको सब डिन जाना घर करि हूं 
में कोन बचाना ॥ 
कौन अपना कौन विगाना रास्वॉंगो जाको काना । 
दास रङ्गो है श्यामके रङ्गमैँ वादो भावे रङ्ग न आना। 
इ्रँ 
मनमोहन मोहे अपनाय लई और सबनसों 
कोडाय लई 
मनमोइन रङ्ग मोरे रङ्ग मे में मनमोहन रङ्ग मई ॥ 
जान अजान जान भए दई ये कंसो आन ठई। 
नहीों जानो कछु इरि अन्तर यति दास फंसो है 
आय नडे 


जा दिन सड्यांको देखन पइ छौं वा दिन रङ्ग 
मचे छौं रो। 
पिय मेरा में पियाको सजनो पिया पे जियरा 
लुभ हौं रो ॥ 
रङ्ग वच्चो रङ्गरेजु ब्रो में तो सुरङ्ग चुनरिया 
रटे हौं रो। 
भरे तो जिय में ऐसो आवत है लपट झपट गरे 
ले हौं रो 
वालनक्ो सेलो जो बने हों भङ्ग विभूति रमे हों रो 
छष्णानन्द्‌ यहो आशा चित्त दर्षि घाय उर ले हौं रो॥ 
क्र 
फाल्गुन का मस्त महोना। 
अवयोर गुलालके बादर छाए वसन रङ्गाय सब हो 
को दोना ॥ 


रागकलूपढुम लि 





हो हो हो कर गारो गावत कोह काहू को नाएों 
सखो चोना । 
कीई नाचत कोई अआढ्ङ्ग बजावत कोऊ डोलत है 
रडू में भोना ॥ 
३२ 
चले जावो लला अब दां रे अबोर गुलाल मो पे 
जिन डारो । 


भर पिचकारो मेरे मुखपर डारो सारो अश्र फारो ॥ 
इठे 


शयाम केसो मुरलिया बजाई है ए हो ध्वनि सुन 
उठ धाई व्रजको नार। 
मुरली बजाय सबको मन मोछो मारो केसर 


पिचकार ॥ 
३५ 


आयो वसन्त कन्त घर नादीं केसे के चेन आये 
मोरो गुदयां । 
एक वन फुल सहस वन फले कोयल कुहक सुनाये 
मोरो गुदयां ॥ 
८ सैरवो--तिताला 
साधो खेल लो जगमें होरो राम नाम है सांचा। 
धरणो जल तेज पघन आकाश ए पांचो पचोसो 
मिलके जांचा ॥ 
काइेको भ्रम भूलत छो झुठ तजो सब वाचा। 
जलसे उघजे जन्षसे फले कुबुदि तजे यह कांचा 
कहे कबोर गं गेका सपना गू'गा होय कर वाचा ॥ 
मैरवो वत्‌ 
गोरो आया होरोका खेलार रो। 
अबीर गुलालके बादर छाए रङ्गको परत फह्दार रो 
क्ष्णानन्द्‌ इष खर बाटो नव तनमन दोन्हों 


में वार रो ४ 
॥ ० 


ए हो नन्दनन्दन ज्‌ ढोठ लङ्गरवा सखी मोरो 
बच्चियां मरोरे रो । 


तिताला ] 


सोतन के वे शरण गए हैं सखो मोरा इरवा तोरे रो 


उनको चुनरिया रङ्गमँ भिजोई मेरो तनियां 
टटोरे रो ॥ 
ङ्‌ 


ए हो निपट ढोठ गिरधारो लाल ए रो सुम 
रङ्ग छो में बोरे रो। 
रसिया नेक कहा नहों माने कर वरजोरे रो ॥ 
अबोर गुलाल मलत सुख सखो रो टुक नयन 
जोरे रो । 
ख्याल खुशाल करत अलबेला नन्द जुका किशोरे रो॥ 
छ 
ए हो मनाय लेत गोरो को सांवरो सन्‌सुख 
अबोर चलावे । 
सङ्ग मोरे सोवत भङ्ग हो किपावत अपनो 
| भेद न बतावे 
आङ्गरो सेन पिया मोहे जमावै वरवश मरवा लगावे ॥ 
५ 
कहि दोज्यो हमारो राम राम जो काह को 
मिलहिं श्याम । 
वगर नगर और दौरे हो दारे होरोके खेलनको 
सधाम ॥ 
उमड़े यौवन पिया मानत नाहीं केसे के राखु में 
थाम थाम । 
भूख पियास राधिका छाड़ो ध्यान तिद्दारो अष्ट याम 
छष्णानन्द अरज इतनो मोरो क्यों छोड़ो प्रभु 
एसी वाम ॥ 
भेरवी-तित्ताला 
हो होरो खेलदा कंवर कन्हाईँ । 
कित बल जावां अनी जाने न पइयां बे मर 
पिचकार चलाई ॥ 
ले अवोर असो सुख डारदा कुच धर कण्ठ लगाई । 
हा छा करे दियां मन सकुच दियां मन्‌ अकेलो पाई 
रासरङ्ग मोहन मैंड़ो गाल सुन कर धर रंगमें 
भिजाई ॥ 
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र 
हो सांबरिया भर पिचकार चलाई । 
कोटि उपाय कियो रो सजनो तब इं दर्द न आई ॥ 
कुच सुख करते धर लियो मेरो ग्वाल सो गारो गवाई। 
उरहन देन चलो रो नन्द पे यशोमतो आगी सुनाई ॥ 
मगमें चलतो भेंट भरे श्याम सो अङ्कमै भर समुझाई । 
रामरङ्ग दोऊ रङ्ग एक भए घरको सुध विसराई ॥ 
३ 
डफ ताल बजावे छोरो खेले कन्हाई हो नव 
ग्वाल बाल । 
मोइन पोत वसन तन पिरे उर सोहै वनमाल 
पूर्ण चन्द्र बनो सुख जाको कंस को है यह काल ॥ 
४ 
ए सखो आय भुलाई हो । 
दूरते निरखत है नन्दनन्दन देखत चलो पराय 
झपट श्याम घर लोन्हों मन छो मन पछताय कुच 
धर लाख बनाई हो ॥ 
गोरस खाय मटकी घर फोरत कंसको करत पुकार ह 
मै अवला कछु ज़ोर न मेरो आखर जात ग॑वार 
अर अबोर उड़ाई हो । 
सङ्ग सखा मिल इत उत देखत कण्ठ सों कण्ठ लगाय 
हा हा करत है चरण परत है कोई न होत सहाय 
रासरङ्ग प्रभु लपटाई हो ॥ 
श्र 
होरो याइ व्रजमें नन्ट्नन्ट्न ज॒ खेलत। 
वाजत बाजे बहुविध साजन सर मर सर रङ्ग मेलत ॥ 


पिचकारो मारन आई रे हो सांघरो सलोनौ 
पिय प्यारो । 


सांवरो सलोनो गोरो बत बन आई में अपने 
साव पर वारो ॥ 
छ 
लन्द्‌ मचरवाके सुघर लाल मो की गेंद की चोरो 
लगावत रो | 











२४६ रागकल्पदस [अरनी 
कुच तनियां भौर अङ्ग निहारत तापर घात पौल--भैरवी 
लगावत रो ॥ अतर गुलाब और चोषा चन्दन मेरे मल मल 
लागो रत सघन वनकुच्छन जब देखत सोडे जात वदन में । 
आवल रो । गहे पकरूं तो हाथ न रावे छिप छिप जात कुच्ज्ञनमें॥ 
ठाढ़े देखत है सब व्रजवासी ता बिच आपत्ति लपट झपट बहियां गडे लोन्हों चिपट जात 
मचावत रो छला तनमें। 
गावे गूद्र में तेरो चेरो काहे को डास करावल रो ॥ वरज रहो वरज्यो नहीं माने कदा जानं क्या 
ठ वाके मनझें ॥ 


कोन खेलाए भाजन विन बावरो एसो डोल 
हरि विन छोरो । 
तेल फुलेल सभो तज दौग्हों पान खान विसरो रो 
अब शिर दोन्हों सड्यां तोरे वश में जावो तो जावो 
रहो तो रहोरो 
र्‌ 
होरो के दिनन तोको लाज न आवे 
मो को वर वश नयन लगावे रो । 
णक तो रहो करहैयांको पातर उमंग यौवन 
सतावे रो ॥ 
हु 
कहा कहो वाको सब नारो गणमें य रो मेरे 
पिचकारो मारो चटक सो । 
एक तो ढीठ और पँडा म छोड़ हो जो डरो में 
वाके अटक सो ॥ 
कुछ मुख से कों तो निपट लजात है और अद्र 
गइत है भटक सो। 
हा हा करे और हो हो अचपल फिरके नाचे देया 


झर हौ मटक सों ॥ | 


सिख--भेरवी 
मेरा इरवा चुभि चुभि जाय छोरो मैं ना खेलोंगो 


फाग ॥ 
अचर पकर मोरा सुख मल लोग्हों मेक न आई लाज। 
अवोर शुलाल मश्यो सुख मैरे छष्णानन्द्‌ व्रजराज ॥ 


हा हा करत हों पड्यां परत हों पिचकारो 
न मारो अंगियनम । 
प्रचपल होके लागो हो आवे जब देखं तब ठाठो 
अङ्गने ॥ 
र्‌ 
होरो खेलत नन्दनन्दन रो भानसुता प्रिया 
चन्द्रवदन रो। 
भोड़ल अबोर गुलाल विविध ले अतर गुलाव 
चन्दन रो ॥ 
पिचकारिन को मार परस्पर देख रतिपति 
लज्जित सदन रो। 
बन्दावन मध्य खेल रच्यो है कुष्छभवन वन सघन 


सदन रो 
जानकीदास रङ्ग व्रज छायो वोथिन वोथिन सुख 


सदन सदन रो ४ 
३ 
लाल गाय गायले ले नाम इसार मो को गारो 
देत सबनमें । 
जात रहो गोकुल द्धि बेचन जब देख तब वन घनमें ॥ 
ओर साखन सों सुख ड्र म बोले मोरे लपट जात 
अङ्ग अङ्गनमें । 
कौन उपाय करों ब्रज आलो एसो वसो वाके 
तन मनमें 
गाढे गूदर सास ननद चवाइन भठ सांच लगावे 


भवनमें ॥ 


तिताला ] होलो रङ्गोन गान २४७ 


अब जान न पइयो हो लला तुम आन पड़े 
वश मैरे लला। 
गारो मैं दू'गो दिलाऊ' सबनमें सुख मोड गो 
में तेरे लला ॥ 
पिचकारिन मार गए कुष्ज्ननमें कलका बदला 
हेरे लला । 
कुन्दनदास प्रभु पकर लिए है मन माने फगुवा 
देरे लला ॥ 
५ 
होरो खेलत हो हो रे लला बह्ियां त महो बहियां 
न गहो तुम जावो चला। 
काडू को लपट और झपट काळ को पकरत 
हो ज्‌ चपला ॥ 
अबोर गुलाल कुङ्कुमा केशर पिचकारन मार दई 
है भला । 
नन्द मरके दोठ लङ्करवा सुन्दर रूप देखाय छला ॥ 
आज रङ्ग होरो मा रङ्ग है साजन मिला बुरा भला । 


मिजामुहोन औलिया जग उजियारा मंच मांगे > 
बर मला ॥ 


द्‌ 
पिया मांसे आंख छिपाए कहा होत ए रो तेरो 
फेल रहो कजरा । 
पिया नाशर को मिल आई जो तुम टूट गई 
टुलरो हार गजरा ॥ 
को खेले तो से होरो बडियाँ पकर भकभोरो लला । 


वरज रहो वरजो नहीं माने वरवश मलत 
सुख रोरो लला ॥ 


है 


यशोदा लाल ब्रजराज लाडलो डोरो खेलन 
मोसे आयो रो | 
कर लोन्हें' कचन पिचकारी केशर रङ्ग भरायो रो ॥ 








अवोर गुलाल लिए भर झोरो चोवा चन्दन 
'लिपटायो रो । 


ख्याल करत अलबेलो मोहन रसिया केल कषायो रो॥ 
र्‌ 


फालूगुनको ऋतु आई सखो छोरो खेलों गो 
कुच्न्ञविहारो से । 
केशर रङ्ग रंगू'गो पोताब्बर फशुवा लुंगो 
गिरिधारो से ॥ 
चोवा चन्दन लिपटाऊगो अमे केलि करू 
घनवारो से | 
ख्याल खुशाल सन भाए फगुवा लगो खेल 
खेलारो से ॥ 
कि 
अनियारे घनश्यामके नयन रङ्गमै भरे रतनारे रो। 
निरखत लगत छके रो तरखके उमंग भरे कजरारे रो ॥ 
चितवत चित्त चोराय लेत हैं चञ्चल चपल अपारे रो। 
ख्याल खुशाल लोभाय लियो मन नख शिखते 


सुकुमारे रो ॥ 
११ 
आज होरो खेल पिय प्यारो शो । 
अबोर गुलाल को धम मचो है रङ्ग भर मारो 
पिचकारो रो ॥ 


बाजत ताल रूद्ङ्ग कांक डफ गारो देत सब नारो रो। 
ानकोदास निरखि या छवि पर बार बार 
वलिडारो रो ॥ 


१२ 
खेलन आए नन्द्‌ गांवते रङ्गभौने वरसाने । 
म्रुगमद्‌ रङ्ग अरगजा चोवा नरनारो सव साने ॥ 
विन काजर कजरारो अंखियां चढ़ीं मदन खरसाने । 
कष्णजोवन लक्को रामके प्रभु प्यारे जो घर थर 
थरसाने ॥ 
१२ 
तक तक मारे पिचकारो मोरो अंगिया रङ्ग सों 
भर डारो। 


२४८ 
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वरजोरो मलत गुलाल वदनमें भोज गई तन सारो ॥ 
देखत पुरजन गुरुजन सब हो मानो विनतो इमारो। 
अश्र पकर बहियां फकभोरो तापर देत हो गारो ॥ 
अवोर उड़ावत धम मचावत गावत दे दे तारो। 
क्ष्णा रसिक प्रभु होरो खेलत गोकुल गेल में न्यारो ॥ 
१४ 
केशर को पिचकारो भर मारो मेरे लग लग 
जावे तनमें । 
अवोर गुलाल और चोवा चन्दन ले मल मल जावे 
वदनमें ॥ 
मेरे सपट भपट कर बह्षियां गइ लोन्हों चिपट 
गयो मेरे अङ्गनमें । 
जहां देख तहां आरी हो ठाढ़ो घर घर ब्रज 
वन घनमें ॥ 
लपक भपक मेरे पाळे चरो है भाग जात है सदनमें। 
कष्ण रसिक सङ्ग लागो हो आव छोरो खेलावे 
फालगुनमें ॥ 
१५ 
छवि स्रामौको रङ्ग अनादरो किये बहुत निखेद रो । 
सूत्रकारको वाणो सुनकर श्रजमुख भाष्यो वेद रो ॥ 
पायो न आदि अन्स विन वाको ज्ञान ध्यान 
कर भेद रो। 
गावे गूदर सब थाके खेल कर रह गयो भेद 
अभेंद रो ॥ 
१९ 
मनमोहन चतुर खेलार बन बनके समभ क्यों न 
जड़ये रो। 
बनके जडण प्रिय को र्भ्िइण तब मन वाको 
लभइए रो ॥ 
सुचर न होय सुघर हु जइए ना तर क्रुर कहदइये रो 
अशरफ पिया मेरो अति हो रङ्गोलो वा सों प्रोति 
लगइए रो ॥ 


१७ 


अपने रङ्गमें रङ्ग ले रङ्ग रङ्गोले छल छवोले। 


eee जज 


निजामुद्टोन ओलिया मदबूब इलाह प्रेमप्रोति 





प्रसङ्गोले ॥ 
भरवी--यत्‌ 

उमड़े यौवन पर रङ्ग न डार ए छो मने करू 

तोसे बार बार। 
यह विरहन भइ नोंदको मातो यौवन भयो तेरे 

गरे को दार 

गावे गूदर पिधा वेग खबर ले खरे पत्र नों 
जुड़ेंगे डार ॥ 


x 
नयन विरहिया तेरे पिया रे रङ्ग रस वश कर लोग्हों 
जियारे। 
अंधियारे कारे कजरारे चच्चल रतनारे हैं मतवारे 
बाँक बख्‌ श कहै यटुरायो सो विन सइंयां पियारे 
सुरत विसारे ॥ 
ड्‌ 
पिया को मनाऊ में घदयां परोंगो करूं योगिनको 
भेश रो। 
रोरुवा वसन भस्म तन ख्याऊं शोषं बढ़ाऊं में केश रो॥ 
पिया वसे हिय में जानत नाच्चीं ददू जङ्गल परदेश रो। 
गावे गूट्र पिया अपनो में पायो जब गुरु दयो 


उपदेश रो ॥ 
भेरवौ--तिताला 
जो यह फाग रच्यो भवसागर अजब खेलाशे को 
खेल रो। 


नटवा एक कला बहुतेरो रङ्ग सबन में मेल रो ॥ 
समभ बूझ सन आदि अन्त तक राख्यो न कोई 
अहेल रो । 
गावे गूदर जो जियके डरे नहीं सोई सोई रङ्ग 
बिच इल रो ॥ 


र्‌ 


सोगणेश अिवात दे हमको फाल्गुन पियको 
मनावत रो । 


eS — का ० 


तिताला ] 


कश्चन थार सुगन्ध पुहुप ले नित्य उठ देव 
मनावत रो ॥ 
सोनेकी छत्र धरों शिर ऊपर छूप दोप मन मावत रो। 
अवोर गुलाल कुङकुमा केशर ताल खदड्क' 
बजावत रो 
कहे गूट्र सुनो गौरोसुत मैं तेरे यश नित्य गावत रो॥ 


३ 
सुघर पिया हो रसिया छोरो खेलन मो पे आए । 
सब हो वसन रङ्गाए तनमन रङ्ग बनाए ॥ 
गोप ग्वाल बार व्रजके सखा लिए अबोर गुलाल 
उड़ाए । 
चावा चन्दन ओर अरयजा केशर रङ्ग छिरकाए ॥ 
जंगला-भेरवौ 
होरोके खेलेया भर भारो पिचकारो हो । 
सुरङ्ग चुनरिया सब हो घोरो ले गुलाल मुख 


डारो हो ॥ 


छोरो के खेलेया मोसे कोग्हों वरजोरो हो। 
हों यमुना जल भरन जात रहो वर वश बहियां 
मरोरो घर झकभझोरो छो ॥ 
कञ्चनको पिचकार केशर रङ्ग भर किरकत 
मेरो ओरो हो । 
चोर भटकावत ढिग ढिग आवत प्रेसरङ्ग प्रमु मांगे 
मो सों दोऊ करजोरो हो ॥ 


प्‌ 
रे खेलवे या खामो आज मैं पायो नन्द्कमार 
ऐसो कीन देहों रङ्ग डार । 
अवीर शुलाल केशर कसुम रङ्ग भर भर अपने दार ॥ 
एसो होरो खेलो मोहन से कर ग करो विजार । 
उरक्षियो सखो मानो तलाहुमन में इन मोहे 
नाच नचायो बहु बार ॥ 
सोई सोइ नाच करो मोछनके श्रबके दाव है छसार। 
जाने न पावे नन्द्समहर को सब सखियन को 
करो ज्ञुहार ॥ 
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दो कर में वांधो मतमोइनको प्रेम मोइनो डार । 
फशुवा लेच देषु रङ्ग भरि भरि डार सुमनको छार 
गावे गूद्र प्रमु यद गहे लोजे जोवन तन मन सुधार ॥ 








द्‌ 
शाम मोहे भोर डो आन जगाई । 

कड़े न सकत कछु लाजको मारो नई नई तान सुनाई 
क्ृष्णानन्द निरखि प्रभुको सुख आनन्द उर न समाई ॥ 


® 
इमरो उमड़ चाहे होरी खेलनको सखो तेरै यौवन 
ने घुम मचाई। 
सोतो थो में अपने मन्द्र में मोडे विरइने 
आन जगाई ४ 
सब गोपिनमें नाचत राधा कान्ह ने मुरलो बजाई । 
जो लोगन में बांड पकरि है टू'गो मैं राम दुच्चाई 
अपने सइयां की मैं बालो भोला अंगिया कहां 
मशकाई ॥ 


८ 
रे कन्हेया गुलाल मले और कुच पकरत है तेरे 
जिय में कपट । 
नयन सेन करे और अङ्गरो नचावे कहा होत है 
लाख मटक ॥ 
तरुणो बारो नारो आवे ब्रजमें सबको देखावे 
अपनो चटक । 
राज करो एसो खेल यह अचपल श्रापो खेले 
और जावे सटक ॥ 


€ 
मोरे सब अङ्ग भोजे मारो सइयां पिवकारो । 
प्रति वारो सुङ्गुमारो नवल तिय अपने सडयां को प्यारो ॥ 
सिन्धु--भेरवो 
वीरो डोले डगरमें तुम समभत नहों गवार । 
फाल्गुन के मिस उर अञ्चल दे यौवन भार संभार ॥ 


दे 
लखो रो आज डगरमें खेलंगो पिय से फाग । 
पिया मेरा में पिया को रे सजनो धन्य धन्य 
मेरो भाग ॥ 


[ भेरबों 





र्‌ प्‌ त रागकालुपटुस 


प क्य TI 





ह 
शे वीरो पिय को ममाय ले फ़ालगुनके दिन चार । 
प्रिय चतुर तू निपट अयानो वोतो जात वहार ॥ 

छ्न 


इमरो सुध बाल्तम अज हूं न लई रो। 
आए वसन्त कन्त घर नहीं तो यौवन जात दई रो॥ 
बे 
में तो सगरो भिजोई लङ्गरवाले छेलवाने डारो 
शुलाल रो | 
चोवा रे चन्दन आर अरगञा अवोर 
उड़ावत लाल रो ॥ 
महभ टो-भैरवो- चौसला 
शुन्दर वदन पे सोहत लाल गुलाल सदन गोपाल | 
सुकट लटक स्दकुटो मटक कुण्डल भलकन 
टृगम चमकन करि पट पोत बजावत मुरलो तान 
रसाल ॥ 
वाजत बोणा झूदज़' चङ्क झुरचङ्गः अ जलतरङ्ग रङ 
छिरकत इषत व्रजवध डार दई उर सुमन वममाल। 
मन इच्छा सो फगुवा लोन्हों कीन्हों सब भातो 
नयमम अच्न आज पकर बेवश कोग्हों नन्दलाल ॥ 
॥ 
अधर धरे रो वांशरो नृत्यत मण्डल श्यास । 
ध्वनि सुन गोपो भुक भूमस बढो अधिक तम काम 
से गुलाल मुख मोडत मेरो देखत सगरो वाम । 
चर्च रहो रजको वनिता सव जाय कहोंगो घाम ॥ 
आङ्गला--भेरवो 
फासूगुनके दिम चार खेल ले छोरो | 
इस यौवनका मान म करिए यइ यौवन दिन दो रो ॥ 
चत तँ आए कुवर कम्हया उत तें राधा गोरो । 
सखो सखन को सङ्क ले दोऊ खेलत कृष्ण किशोरी ॥ 
ममी टौ-भेरबी--तिताला 
गोरो अंगिया तोरो सोधे में वोरो । 
लयन तिष्ठारे कटाच लगत हैं अधरन पर 
मोतियनको जोरो ॥ 


चन्द्र सो वदन तेरो रो गोरो होरो की तरतु धोरो । 
कटि केहरि कदलो सो जडा औ शोफल कुच 
दोऊ बमो रो 
रसिक रङ को रस वग कर लोग्हों चितवन 
हृगम ठगोरो ॥ 
x 
रङ्ग में बाट चलत यशोदाके लालन बोर दई 
मोरो सारो । 
आवत थो में अपने घरते मिल गयो मोहे अचानक 
खारो ॥ 
सागर रङ्ग बनाय सुन्वत बहियां पकर दे मारो । 
सारोके बदले सारो लेऊंगो ओर देऊंगो गारो ॥ 
र्‌ 
योर दई अंगिया भैरो रह़में । 
धर वहियां भकभोरो मोरो रस वश कर लइ 
अपने ठङ्गमें ४ 
गारो गावत नयन नचावत पिचकारी मर 
| मारो अङ्में । 
चन्दन वन्दन अवोर गुलाल ले वरजोरो सुख मोड़त 
रसरङ्कमें ॥ 
kK 
ए नन्दनन्दन व्रज्राज कंवर सो एरो मेरो 
वाव्या अधिक सघेछ । 
सव सखियन मिल आई मर घर मोहन मांग्यो 
दो चार दिना होलो को अवशर घटे तो दूनो सेइ ॥ 
वोर गुलाल चन्दन वन्दन ले केशर कुष्डकुम 
गालन देइ । 
रसिकराय को रस वश कर लियो मनमान्यो 
फगुवा सेझ ॥ 
४ 
शो जात मदमातो गोरो । 
आरी नाचत कान्हर प्यारे पोछे नाचल राधा गोरो ॥ 


तिताला ] 


बाजत ताल यदङ्ग चङ्ग रङ्ग वोणा रवाव वांशरो 
भोरो । 

भरत परस्पर सखियन मोइन बलिद्दारो बोलत 
हो छोरो ॥ 


द्‌ 
डोरो खेलत व्रजराज आज वनकुच्छन में। 
अस्बवा सोरे वन घन फले भ्व्रमरन पंक्ति 
कोयलिया बोले रसिक आनन्द पुच्छन में ॥ 
> ] 
चला जा रे कन्हेया में गारो देत हूं काहे को 
खड़ा मोरे तोर रे | 
भर पिचकारो मेरे मुखपर मारो भाखर जात 
अक्तौर रे 
छष्णानन्द्‌ रत अलबेलो कागको होर ल पोर रे ॥ 


मनसोहन ने मेरो अंगिया रङ्ग भर डारो। 
इस अंगिया में लाल लगी हैं मोतिन लगो है भारो ॥ 
शै 

तोरे लला ने मोसे अचानक प्रोति करो रे । 
प्रोत करो कुछ रोति करो रे ॥ 
हों यमुना जल भरण जात रहो शिरपर गागर 

रड् को मरो रे | 
हन्डावन को कुच्छ गलिन में हंघ हंस बहियां 

आन धरो रे ॥ 


एसो ढीठ लँगर मनमोहन चोलिया टटोलत 
घरो घरो रे। 


क्षष्णानन्द्‌ भई में मावरो खड़ी पुकारत हरो दरो रे ॥ 
र्‌ & 
मनमोहन वनवारो सांवरो होरो को कल वन 
रो रो रह़्में । 


ग्वालवाल सङ्घ लिए होरो गावे उत राधे सखो 
लिए है सङ्ग में ॥ 


- ११ 
सांवरै ने मशेरो गोरो बहियां मोरो । 
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भैरो रङ्ग मेरो पिचकारो ओर अवोर गुलाल 
को झोरो ॥ 
कर भकभोरो छोनके हंस हंस ओर सखियन सों 
खेलत छोरो । 
कारि कहूँ ककु बन नहीं आवे चर सों निकसो थो 
सासको चोरे 
नहीं तो वजुहन एसो रिभावतो जात सूल 
बाकी वरजोरो ॥ 
१२ 
में अपने मोहन सों डोरो खेलॉगो बनाय बनाय । 
अवोर सुखाल कुङ्कुमा केशर रङ्ग वरसाय बरसाय ॥ 
१२ 
कान्हा कारो कमरिया तो पे कौन रङ्ग डारो । 
सुरङः चुनरिया हमारो भिजोई तुम्हरो कषा विगारो ॥ 
१४ 
रसिया छोरो खेलन मोसे आए | 
रंगे वसन अङूः लगत सुद्धाए चोवा चन्दन लिपटाए ॥ 
अवोर गुलाल उड़ावत गावत ऋतु रस ककन छकाए। 
ख्याल खुशाल करन चित चाहत यौवन उमङ्ग 
| उठाए ॥ 
है ४, 


नम्द्राय को कंवर लाड़लो भयो रो अनोखी 
खेखारो ब्रजमें । 


रहत केशर रङ अबोर लगावत करत फिरत 


मतवारो ब्रजमें ॥ 
९६ 


होरो खेलन आई सब व्रज गोरियां। 
कोई कर लिए कञ्चन पिचकारो कोई लिए 
भर भर रङ्ग कमोरियां ॥ 
कोई लिए अतर अरगजा केशर कोई लिए कुङ्कुम 
चन्दन रोरियां । 


कोई लिए भअवोर शुलाल सखो कर कोई चतुर 
कोषे लागत भोरियां 


२५२ रागकल्पट्रुम [ कषेरवो 





करत ख्याल श्याम रङ्ग मिलके व्रजकुष्छन में सिल 
एक टोरियां ॥ 


१७ 

श्याम तेरे देखन को मोरे नयनन बान घरी । 

मोइनौ सूतिं निरखत हारो चितवन नेह भरो॥ 

अब चित चाइत केलि करों व्रज कुच्छ कुच्छ सगरो । 
स्याल खुशाल मदनमोइन प्रिय निज वश प्राण करो 


अभो मन मेरा सखो रे मनमोहन मोह औलया। 
रूप मोदनो डार ठगीरो चित्त वश कियो छिया ॥ 
कहा रो करू कछु कहत न आवं क्या जानूं 

कहा किया। 
ख्याल खुशाल देखाय म्रोति को छकन छकाय दिया॥ 


१९ 
होरो माच रहो है आज नन्दनन्दन ज के द्वार । 
एक गावत एक रूदड़' बजावत एक नाचत दे तार ॥ 
भर सर भोरो गुलाल उड़ावत रहो न काह संभार । 
प्रावो सब मिल छोरो खेलें यह फाल्गुन दिन चार॥ 
एक ओर भांभ डफ वाजत और सुरलो भनकार । 
एक चोर तरुणो ओर वारो गावत दे दे तार ॥ 
ऐसो धम मचो है ब्रज में होरो होरो पुकार । 
आअवोर अरगजा चन्दन वन्दन केशर को पिचकार ॥ 
आस्र भिजोवत काइ को न मानत ऐसे लड्र 
बट पार । 
काइ को झपट भोर लपट काछ को काझ को 
देत हैं गार 
सूरदास प्रभु फागु रचो है वार बार वलिद्घार ॥ 
लिय 
हो झूगनयनो चलो होरो खेलन को । 
हन्दावन में खेल रच्यो है उघर उघर रङ्ग झैलन को 
मनमोहन सोहन हैं रसिया ता सों छाड़ो मान 
उठो मेलन को । 
कष्या रसिक को रस वश कर लो छाड़ देहो सब 
फेलम को ॥ 


a 








२१ 
दोऊ सुघर लाल होरो खेलत नोके समाज। 
इत ओोराधाराणो गोरो उत सावरे व्रजराज ॥ 
नाना वसम आभूषण पछनके युगल अङ्ग छवि छाज। 
राजत है गोरश्याम अङ्ग द्यति कोटि कोटि रतिराज॥ 
गोपो गोप सब आए बन बन विविध मण्डलो साज । 
चित्त उमङ्ग सब गावत नाचत बाजत एक सर साज ४ 
डारत रङ गुलाल उड़ावत नेक न आवत लाज। 
कुलको कान मान गुरुजनको मन चिन्त सों 
गई भाज ॥ 
लखि लखि इस इस करत घरस्पर मनमाने 
सब काज। 
नर नारो सब यह सुख विलसत कोऊ अटा 
कोऊ छाज ॥ 
है सुरनो सिर मन्दिर मोरो है देव शिरताज। 
दासो दास दिय उर निरन्तर यहि छवि सों विराज॥ 
su 
मोझे भोर हो जगावत रे काहेकी आनके। 
जिन सखिवन सङ्घ रन गंवाइई आशक वहो 
जावो जानके ॥ 
२२ 
हाथ मटुकिया रङ्गको मरो रे सइयांको वाट देखों 
कब को खरो रे। 
उनहों के रड में भर पिचकारो मुख पर मार 
दा चरो घरो रे ॥ 
३३४ 
कान्ह रङ्ग डार दियो मो पर मोर सास सुने 


देहे गारो। 
में तुमको पहंचानत नाहीं खामो सुने मोहे 


मारे अनारो ॥ 
एसे लङ्गर तुम लाला काहे बिगारो सारे। 


कष्ण रसिक मन सायो अब तो झैं तेरे वलिहारी ॥ 


विसाला ] 


भैरबी--तिताला 
रे कन्हया सांवरे मोहे रङ्ग भर डारो। 
भर मारो पिचकारो केशर रङ्ग सुरङ्ग चुनरिया 
विगारो ॥ 
सङ्घको सरो सब दूर सटक गई छा हा हा कर हारो। 
क्ष्ण रसिक ने रस वश करलोन्हों गावत दे दे तारो॥ 
र्‌ 
रङ डारो अंगिया भोजो चुनरो अब केसे 
घर जाऊं कन्हया । 
सास ननदिया और जैठनिया हंसो करेंगे 
नरनारो रे देया ॥ 
सखो सहेलो कोऊ ढिग नाही वरवश मोरो 
बद्ियाँ मरोरो रे वेया। 
क्ष्ण रसिक रस वश कर डारो अब तो छोड़ 
लागू' तोरो पेया ॥ 
ड्‌ 
लाला अर नहों कर रे मोहे छाड़ दे मोहे जान दे 
यमुना जोके घाट । 
होलो में तुम धम मचाई गारो गाध नचावे ले,काट 
अगर बगर के लोग सुनत है मोहे सास ननदो नाट। 
सङ्कर ढोठ वनवारो सांवरि रोक रह्यो मांक बाट ॥ 


४ 
रो ग्वालनो खेलतमें मेरो गेंद क्यों लड है चुराई। | 
म्बालबाल सङ्ग सेल मच्यो ते अंगियामें डराई ॥ 
पट झपट बिया गहे लोन्हों एक गई दो पाई । 
अवोर गुलाल मलो मुख रोरो पिचकारिन सों 
भिजाई | 
छष्यरुप हो मई रो ग्वारन सुधवुघ सव विसराई ॥ 
परू 
ग्यामसुम्द्र व्रजमोइन प्यारे होरो खेलन 'घाए हैं। 
अबीर दुलाल कुङ्कुमा केसर पिचकारिन रङ्ग 
छाए हैं ॥ 
चन्दन वन्दन बुक्का रोरो सब थारन में भर लाए हैं। 
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सखो श्याम को श्याम सखिन का ले ले सुख 
लपटाए हैं ॥ 
वोणा रूदड्' मुरचङ्घ डफ वाजत होरो राग 
जमाए हैं। 
गोकुल मझावन और छन्दावन व्रजमें धुम मच.ए हैं ॥ 
हो हो कर बोलत सब डोलत आनन्द उशन 
समाए हैं। 
सुर नर मुनि सब देखत ठाढ़ें सुधवुघ सव विसगाए हैं 
छरारूप अनप मा छवि निरख सब हो लुभाए हैं ॥ 
लूम-भैरवो 
सोहे गरवा लगावे रे श्रकेलो आनके । 
भींह कमान नयन ग्टगलोचन तक तक मारत 
वानके ॥ 
04 
डगर मोरो रोक कन्हेया श्याम तोहे मारुंगो 
संनन में । 
सुन रो सखो में का कडं ता को गारा दे गयो 
नन में ॥ 
३ 
मोचे डोरो खेलावे लाल मनम छन । 
मर पिचकारो झुखपर मारे अवार गुलाल लगावे 
लाल मनमोद्दन ॥ 
गारा-भेरवी--तिताला 
एसो खेलारी रसिया मोरा छोरो में करत है 
वरजोरो । 
श्राप खेले भौर मड को खेलावे बहियां पकर 
मोहे रह़में बोरे और कहै हरि हो हरि छोरो ॥ 
व्रजको सखो सब वन बन आई मनमोहन घर 
मचो है होरो । 
हाथ लिए पिचकारो प्यारो श्रबोर गुलाल मले 
मुख रोरो ॥ 


॥ 
रस माहों रे बालम बहुत दिनन को थोरो । 
जो तेरा जो नहीं माने बालम खोल चोली मारो ॥ 
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डे 
“सखो रो खेलों पियाये में फालगुनके दिन चारो । 
पिया सारा में प्रियका रो सजना सदयां मेरा 


प्राण अधारो ॥ 
ठ 


सांवरे ने मगमें जात नन्द्‌ जूके लाइलेने रङ्ग भर 
मारो पिचकारो । 
वरज रो वरच्यो नहीों माने बड्विध से ससभाय 
वर वश छो मेरो बहियां मरोरत ऐसे निपट अनारो ॥ 
प्र 
नन्द्सहर जुके सुघर कन्हेया सो में तो उनहों सो 
रङ्ग मचाङ गो । 
क़ष्णानन्द सोहाग फाग को इषि श्याम सङ्ग 
लाऊंगो ॥ 
झ'झोटौ-मैरवौँ--तिताला 
गोरिय! होरिया खेल रो ले पिय सङ्ग कर कर प्यार 
नन्दनन्दन तेरे दारे आए भर ले रङ्ग पिचकार ॥ 
भाग साहाग तिहारो रो आलो घर बेठे आए हैं 
सुरार । 
छष्णरसिक रसवश कर ले रो अबोर गुलाल को डार ॥ 
॥ 
छल मेरो अंगिया में पिचकारो मार गयो । 
खपट भूपटके बयां गछे लोन्हों अचरा पकर लयो ॥ 
होरो फे मिश पाय के प्यारे जो तुम कहाँ खो सयो। 
कष्ण रसिक अब छाड़ दे प्यारे जो कुछ भयो 
सो भयो ॥ 
२ 
क्यों भर मारो पिचकारो बे हेला । 
सुरङ्ग चुर्नारया सव हो भिजोड ता पर दई है 
गारो वे छला ॥ 
सङ्घको सखो सब दूर निकस गई हा हा छा कर 
हारो वे छल्ा। 
छष्ण रसिक सब रङ्ग में वोरो अपने वश कर डारो 
बे छला॥ 


छे 
सांवरा सलोना मेरा प्यारा बे होरो खेलन 
| मेरे धर आया बे 
गावदा बजावदा धूम मचावदा साडा जिय 
ललचाया बे॥ 
अबोर गुलाल उड़ावदा आवदा सब सखियां दे 
| मन भाया बे। 
कष्णरसिक रस रङ्ग दे नाजो रइस रइस गर 
लाया बे ॥ 
४, 
होरो खेल ले छरिके सङ्घ प्यारो मान न करिए । 
मद्नमोइन सोइन ते पाया चरण कमल | 
चित्त धरिए ॥ 
अबोर गुलाल कुङ्कुमा केसर पिचकारिन रङ्ग भरिए। 
क़ष्णरसिक को रसवशकर ले चरण जाय तुम परिए॥ 
द्‌ 
डोरो को ऊख बन रहो रो रङ्ग से । 
सनमोइन व्रजवासो सांवरो दत ग्वाल बाल 
« लिए छोरो गावे उत राधे सख! लिए है सङ्कम्षे ॥ 
ताल पख!वज आवज सुरलो वोणा सदङ्ग रबाव 
गावे चङ्गझैँ। 
रसिक रङ्ग ब्रज धम मचाई खेल मच्यो भारो 
भोजे अङ्कभें ४ 
® 
में अपने मोहन सो छोरो खेलोंगो रङ्ग बनाय बनाय । 
अवार गुलाल कुङ्कमा केशर रङ्ग बरसाय बरसाय ॥ 
लपट भषट मोहे पकर ल.न्हों है कलका 
बदला च्काय चकाय । 
रसिक छल सो फशुवा लुंगो पोतास्वर लेहु 
छिनाय छिनाय ! 


te 
सब छो छाड मोहो रंग में भिजोई आज कान्ह 
होरो खेलत देया। 
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लाज तजो सब जगको रङ्गोले कोन धरो याको 
नास कन्हसा ॥ 
श 


दोरी खेलत मनमोइत छेलवा बजे सखो एसो 
घुम्न मचो है । 
कैंसर रङ्ग लिए फिरत रङ्गोले कोऊ न ग्वालि वाके 
रङ्ग सँ बचो है॥ 
मनमोहन सो तेरो अंखियां लगो होरो खेल ले 
गूनर बाल। 


फॅट अबॉर गुलालको भर ले तेरे घर आए 
मदनगोपाल 
कुङ्म केशर घोरके मल ले रसिक रङ्कोल्लो ग्वाल ६ 
११ 
प्यारो तेरे नयन दो पिचर्कारयां। 
तत मन प्राण सब हो भिजञावत गावत यश 
सुकुमारियां ॥ 
तोहो ते इरो रहत ठन्दावन सूल फूल फल डारियां। 
सुन न्दु बचन लाल व्रज जोवन भर लोन्हों 
अकवारियाँ 
१२ 
अब हो जिन लोजे पिचकारो । 
कीजे लाज बडनको तेरे अङ्क अङ्ग पोताम्बर 
ता सें दूर गर्दो विहारो ॥ 
झावन दै आगे लागे जब तोहे भरण सुङुमारी। 
क्तणदास डित फेर पाछे छे भर लोजे अकवारो ॥ 
१२ 
सखी मेरो मन इलसानो वसन्त बहार आई । 
कोकिल कंजत स्त्रमरन गंजत अंबुवा मोराई ॥ 
अबोर गुलाल कुष्कमा'केसर पिचकारन रक्ष छाड । 
देख्‌ फले और फले कुसुम दुम कृष्ण रसिक पाई ॥ 
१४ 
बज में धम मचो होरो खेले नन्दको लाल । 
घर घर तें वनिता सव आई अवोर लिए भर थाल ॥ 


कोई सखो ठाढ़ो रङ्ग छिरकऋ्त है कोई सु 
मलत गुलाल! 
वाजत ताल स्टू भांझ डफ घंघरू भो कठताल ॥ 
प्यारो लाड़लो श्यास नचावत देत सखो सब ताल । 
काऊ सखो पटका गहे ठाढ़ो कोई रोक रहो 
व्रजबाल # 
फगुवा दे घर जाओ लना यशोमतो नन्दके बाल । 
लाल सखो चरणन वलिहारो निरखत भद्र निकाल ॥ 
रड ~ 
खेले सांवरो ब्रज में फाग । 
डगर बगर में घम मचो है डफ स्दङ् सङ्ग सुरलो 
बजाव गावत वंशो में झिझाटो राग ॥ 
काह्के भाल गुलाल लगावे अपनो बार को 
जावें भाग । 
विष्णुदास को पास बुलावे पक्र लगावे लाग ॥ 
१६ 
खेलन लारी व्रज में होरो नन्ट्सइरकै लाल । 
बाजत व।णा सदह चङ्ग वाँचरो औ रवाब कठताल ४ 
१७ 
पायन दू'गो सें जो दान हो कोऊ एसो पिय को 
सिलावे प्यारो रे। 
सांवरें होरोके दिनन में मो पे सब रङ्ग डारो रे ॥ 
अबोर गुलाल केसर पिचकारो भर मर मारा रे । 
धर बयां ककभोरो मोरो फेर हो गयो न्यारो रे॥ 
सास ननद्‌ सो अब कहा कहि हूं लाजन मारो रे। 
रसिक रङ्ग रस वश कर डारो कळु चेटक डारो रे ॥ 
१८ 
छाड़ो छल मोरो गेल चतुर तोडे मारंगो सनन में । 
तेरो ई रङ्ग तेरो पिचकारो ताहे वोधूगो रे नयनमें ॥ 
दृग कटाक पिचकारो कर हो वश करूं देननमें। 
रांसक रङ्ग सो फगुवा ले हों जव देशों जाननमें ॥ 


१्ट 
रब्बा आन सिलावे फान्गुन में माहोवाला । 


आपने रो अपने मन्दिरसे निकसो आठे जरद दुशाशा ॥ 


२५६ बागकल्पद्रम बेरे 
ne 
कोई गावत कोई नाचत आवत कोई सखो मेरे चित्त बधो है सांवरो सूरत जो कछु भयो 
देत है ताला । सो सयो । 
रसिक छेल प्रभु आन मिलो तुम मोडन जानकोदास श्याम रङ राचो जग उपहास लो ॥ 
सदनगोपाला ॥ २३ 


२० 


ऋगिया ताशको रह्कभीमो यौवनवाके साथ । 

हूर से वचन कहो मेरे प्यारे छुवन न देहं हाथ ४ 
भूषण टोल मप अङ्ग अङ्के मोतियन विथरे माथ । 
गावे गूदर दोऊ समय बरावर जब जिय झोत सनाथ 


२१ 
'प्राज मरके भयो है जगाती । 
हन लेहं लकुट कामरो मूख ग्वालिन 
महो को मातो ॥ 
दुग्ध लुटाय छीन लें वसन तेरो कर मों चत 
रहि हौ पकतातौ । 
जाकर कहि हौं कंसरावसे पकर मंगावे तेरो 
जन्म संघातो ॥ 
असुर संहारन जन प्रतिपालन माता यशोदाको 
पूत न नातो । 
मारों कंस संशय जिन जानो को सन्‌माने अहोर को 
जातो 9 
तच डर वश प्रभु चरण गो है जब सवज्ञ 
लगायो छाती । 
अज महश सुर नर सुनि गन्धर्व जाकी रटना करत 
दिन राती 
गावे गूदर सो कियो वन क्रोड़ा जो भावे मम 
चोर सोडातो ॥ 
२२ 
कल मेरे नयनम सें मनमोहन लागि रहो । 
दृष्टि परे मन्दनन्दन जब ते सब व्रत नेम बच्चो ॥ 
विन देखे मोदिं कल न परतु है दर्द न जात सझो । 
सुन्दर श्याम कमलदल लोचन जब ते मो चित्त हो ॥| 


ठूगौ में नन्द दुहैया बहियां नादौँ गच्चो । 

देखत है सब लोक नगरके मानौ शयाम कझो ॥ 
होरोके मिश माझ्न प्यारे जो तुम कहो सो सचझा। 
जानकादास प्रभु फेर मिलोंगो अव टक 


[चिपटि रह्यो ॥ 
२४ 


कौन बढो ऐसो हारो रे छला। 
पचरङ्गो चनर एकग्क्रो कोन्हों रुरः सरवोरो रे छे ला ॥ 
अवर गुलाल कुङमा केसर अङ्ग अङ्कः रङ्ग 


रोरो रै छेला। 
जानकोदास छा हा कर छारो ताऊ रसिक नहीं 
छोरो रे छेला ॥ 


र्‌ 
मेरो मन उम्मग्यो छोरो खेलनको । 
मोहनके कुङ्कम को चोट उघर उघर अङ्ग फैलन को ॥ 
उमग्यो सनुवा रहत न रोक्यो पियको सुजन 
मी भुज मेलन को । 
जानकोदास विलास रास सुख सरश रङ्ग रस 


रेलनको ६ 
जह'ला--मैर दौ 


अरे भायानो हो माई होरोको खद्भगर रो । 
अबोर गुलालको बादर छायो रङको 


परत फुद्दार रो ॥ 


ब्‌ 
रे मेरे होरोके खेलेया रङ्ग मरि मारो पिवकारो । 
ठड़त गुलाल अबोर कुछमा इमदम मैं तेरे 
यलिहारो ॥ 

सद्दयां मो से रूसो रो कोऊ जाके मना लारो | 
जो पिया मोसे रूख रहो दै विनतो कर तिडाशो 
लिख लिख पत्तियां पठवों में पियाको ऐसो सखो 

कोऊ जा रो ॥ 


यत्‌ ] 





ब 
जिम मोरो अंगिया भिजोई देया मैं तो उन्हों को 
रूः में भिजाऊंगो । 
सड़'को सखो सखा सब ले में तो कुष्ज़गलोन को 
जाऊंमो ॥ 
गारो भो टूगो और रार करूंमो मैं ता राधा कन्हेया 
बनाऊंगो । 
बदला लू तो अबोर उड़ाऊं जद अचपल हो होरो 
गाऊंगो ॥ 


छै 
मेरो अंगिया रङ्ग में वोरो भला मेरो जान मला 
तुम से खेलोंगो हो हो होरो। 
बरजोरी हाथ लगावत छृतियां सकुचावत है गोरो 
हा हा करूं घर जान दे छेलवा बहुत दिननकी 
थोरो ॥ 


५, 
आए फाल्गुन सास झमाझम खेलुगो होरो ! 
मुख मोड़ गर लाय पिया सो फगुवा लो रो॥ 
सदयाँ को सुहाग होइ फाल्गुन में काकी चोरो। 
पिचकारिन रङ्ग केसर छिरकों अवीर गुलाल 
ले हों भर झोरो॥ 
द्‌ 
छोरो में ना खेलू गो फाल्गुन रो मोरे इरवा 
चुभि चुभि जाय। 
सुख मोडत वरजोरो कान्ह मोहे वरवश गरवा लगाय 
कष्णानन्द्‌ लाल गिरिधरके लागत फिर फिर पाय ॥ 


wy 
आए फाल्गुन में चल गोरो मद्‌ गज चाल चलाए। 
लोकलाज कुलकान तजो सब पिय लए गरवा लगाए ॥ 
पः 
बनवारो गछौ मोरो बच्चियां आज । 
अव देख सखो गई सगरो लाज ॥ 
हॉ ज्यों अचानक चरते आई मोहे मिल्यो है 
जोर समाज । 
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धाय लई लपटाय चाय सो निपट ढौठ वाको 
नाहीं लाज ॥ 
निश दिन रार करत है सब सो अब वशबो 
यहां नाछौं काज। 
छविनायक यासो तज दोजे अचल करे अब 
व्रज सँ राज ॥ 
भैरवी--यत्‌ 
उठ चल रो पिया सो खेल फाग आकि रहस रहस 
गरे लाग लाग । 
यह अवसर नहीं रुठनक मेरे कहे तू तज वेराग 
छविमायक आए तोहे मनावन सौत सराइत 
तेरो भाग ॥ 
4 
बन बन होरो खेलें व्रजको नारो मनमोइनके 
सङ्ग कर शृङ्गार । 
बाजत वोणा रबाब झांझ डफ मुरचङ औ 
सुरलो सितार ॥ 
कोऊ गावत मोठे खर रुचि सो कोऊ माचत गति 
टे दे तार। 
कोऊ मुलाल कोऊ अवीर उडावत कोऊ कुङकुम 
पिचकारो सार ॥ 
कोऊ कर गहे इंस हंस सुख मोजत कोज गर 
लावत बहियां डार । 
शिव ब्रह्मादिक औ सनकादिक निरख इषे बहु 
सुमन झार 
छविनायक सुख कहां लग वरणों थाक रहो 
रवि रथ अपार ॥ 
4 
साँवलिया अब न सहाँगो बहुत सद्दो तेरो गारो। 
ऐसे भए तुम नन्दके लायक ब्रज को रोति बिगारो॥ 
जो तुम कहियो एक सांवरे तो झैँ कह्दियों चारो । 
जाय कहीं मैं नन्द्‌ बबा सो तुत देहि निसारो ॥ 
खेलत फाग जोहन्दावन में गावत दे दे तारो। 


ति 
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आवोर शुल्ताल कुङ्गसा केसर मारत मर भरके 
पिचकारो 
ऐसा ढोठ सूरको स्रामो केसे बचे कोऊ 
ब्रज को नारो ॥ 


8 


रो जोवन केसे छोय गो इन कान्हा ने चेटक लायो। 
उरभ रहो मोरो सुरभत नाछों इन श्रंखियन 

वेर वसायो ॥ 
ए मन मानत ना सजनो कोटि भांति समझायो । 
कल न परत विन देखे सजनो मोइन रूप लुभायो ॥ 
तन मन नयन में सांवरो सूरत दशत हो सुख पायो । 
सुन्दर श्याम कमलदल लोचन कोटिक मदन लजायो 
मग्न रूप दृगन में वश गयो कान्ह छँ कान्ह 

छवि छायो ॥ 

काफौ--भरवी 


ग्वाल वाल पिचकारो सङ्ग ले आज काम्ह चढि 


आयो रो । 
होरो गार सुनावत मद को कर में कुङ्मा 
छिपायो रो ॥ 
छिपत न वनत कइत है राधिका ललितादिक को 
बुलायो रो । 
आय जुरी प्यारे ढिग गोघो छोरो को साज 
मंगायो रो ॥ 
दोक दल सकत कइत आवत है नयन को सेन 
बतायो रो। 
झाँझ खदछ ताल डफ धुमकत सोहन वंशो 
बजायो रो 


रासरङ्ग शोठन्दावन में छोरो खेल रचायो रो ॥ 
प्रौल--भ्षैर वी 
पकर लै जे हों नन्द बबापि द्वारे पे धुम मचावत रो। 


खाप गावत गारो मो को सुनावत झपट झपट 
टिग आवत रो ॥ 


रागकल्पट्टम 


[ भ्ेरवों 








कोऊ एक ग्वाल अबोर ले आवत कोऊ पिचकार 


चलावत रो। 
लेके कुङ्कुमा फेंक्यो सखिन पर भोड़ल अबोर 
उड़ावत रो ॥ 
बाजत वोणा ताल डफ धुमकत होसे राग 
जमावत रो । 
निकसन नहीं पावे त्रजवनिता फिर फिर वंशौ 
बजावत रो ॥ 
महल सो कड निकल सन्‌सुख भई पकड़ मोहन 
को छकावत रो । 
रासरङ्ग गिरिधर पर वश भए फगुवा लिए मम 
भावत रो ॥ 


जज़ला--भर वी 
धन्य धन्य भाग्य जोवन जन्म आज होरो खेलन 

मोडन मेरे आयो रो। 

कौन रङ्ग डारों सांवरे प जिन मेरे मनको 
लोभायो रो ॥ 

कस्न थार कुसुम केसर रङ्ग अबोर गुलाल 
उड़ायो रो । 
कीन पुण्य प्रगटे मोरे सजनो घर बेठे धन पायो शे ॥ 


काफो-सिन्ध-भर वो-यत्‌ 
आज होरो खेलत में जबसे देखो वा सुन्दर सांवरे 
को झलक पे झलक । 
सखी कहा कहां मेरो अब लो न लागो नैक इ 
तबसे पलक पे पलक ॥ 
एक तो सुकट पोताम्बरको शोभा निरख 
दूजे गमको छवि भीर दशनको चमक पे चमक। 
तोजे चाल चलत अति लागो सलो वाके दोऊ 
कपोलनको थलक पे थलक ॥ 
वनमाला गरे अवण कुण्डल परे मोठे वेन करे गाय 
मलको इरे नृत्य करत खरो नोको लागो वाके 
सुख ते अमको बुन्दनको ढलकपे टक । 


बत] होलो रङ्गौन गान २५८ 
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चोवा चन्दन अरगजा काइ से मलत काह पे अवोर 
गुलाल फँकत काहके सुखपर पिचकारन मर भर 
देत है रङ्गकी छलक पे छलक 
ते गण देख प्यारिशे एरी सखो वाके प्रेमको 
जियामें मौज भई मोहि श्रीर भो एसो के सुध न 
रहो वाको वंशोको सुन के ललकपे ललक ॥ 
x 
इतनो कोई कहियो छमारो मनमोहन व्रजराज 
सांवरे सो ए हो नारो । 
पाय स्पशे कर दर्शन कोन्यो छुं जो दोऊ जोर 
कर डाढ़ो 
फिर पाछे इतनो कह दोज्यो मोहे काहे को 
विसारो न लो सुध एक छ वारो ॥ 
फाल्गुन आयो भां डफ बाजे भोर भई अति भारो 
मोहे तो आशा लिहारे मिलनको भूल गई सुधारो 
पिया तरफत छ न्यारो 
सौरे गलाल लाल विन तेरे भई है रन खं घियारो । 
सुभ्रनको अब रङ्ग बनो है नयन बने पिचकारो 
पिया छोरत हूँ हारो ॥ 
वन्दावनको कुच गलिन में दू ढ़त दूं ढ़त हारो 
दो दर्शन मोहि अपनो मौजसे ए हो कप्णसुरारो 
पिया मोहि आशा तिडारो ॥ 
३ 
अरे बारे मनको कपट कहां तज रे। 
जो तू आपन भलो रे चाइत बोरे नोको बचल 
मेरो मान ले रसिया देख प्यारे समज रे ॥ 


M 
आज श्याम मेरे दारे हो आए होरो खेलन . 
अति चाव भरे । 


झङ्ग अङ्ग रङ्ग सो भोज रहो है अवोर गुलाल 
सुजन पे परे ॥ 


मोर सुकट पोतास्बर सोहै और मुरलो अधराम घरे। 


mmm ere 
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मोज एसो छविके घलिहारो निषत हो दुःख 
दन्द इरे ॥ 
4 
क्या ख व एसो आन बजाई बन में कान्ह वांसरो । 
खखो ध्वनि सुन निकसन लागो सांसरो ॥ 
यसुनाके तोरे गऊ गोकुलको मूल गई सब चरन 
घासरो । 
होरो को घुम मचौ या ब्र में चायो फाल्गुन 
मास रो 
मौज हो तो मोहो या बंशोवारे विरहक! 
मनमें लागो फांस रो ॥ 
परज--भैर वी 
छोरो खेलन को जो आए हो मो सों तो आवो 
श्याम पर मांभके घटको । 
सखसे विराजो धाम तिहारो उतारो पोतास्बर 
खोलो कटको । 
करते सुरलो धरो ओ बढ़ावो शोष ते अपने या 
मोर सुकट को । 
सरज रङ्ग डारो इरे गुलाल मलो नेक नेक सो 
उघारो घू घट को 
एसे नरम करके कर वकरो जो न लगी मोरो 
बां को भटको ॥ 
x 
ए तो खेल है मन मिलवे को ना तो वरजोरो 
को है नहों नटको । 
जब इम तुम मित्त मौज करन लागी तब है 
का को डर कोन को खट को ॥ 
टोड़ो-भेरवौ 
भ्राज होरो खेलनको में आई हीं चित्त धर ले 
कर अबोर गुलाल रङ्ग । 
सुन्दर चतुर सुघर खेलारो जब जानोंगो तब 
दोगे मेरो सङ्ग ॥ 
बाजैँगी वोणा रवाब मुरलिका म्हांभ चहू और सदङ्ग । 


२६० रागकल्यद्गुम ॒ | भेद 
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मौज छोवेगो तन तन मेरे जब जिय छोवेंगो ५ 
प्यारे उमङ्ग ॥ नन्द्लालने देखो रो चुनरिया रङ्ग वोरो । 
| दया रो करत फिरत वरजोरो ॥ 
सुनो रो मोरो सकल सभा ए रो बूबाके खेलसे होरो धूम मचाई मोरो माइ निपट निलेज्ञ भयो 
राम बचावे। कंवर कन्हाई कुष्छगलिन में मटकत डोलत वरजोरो। 
काह सो लपट और कपट काहू सो धर पटके हंस हंस घू'घट खोलत विष्णुदास चर सास लरेगो 
भः लगावे ॥ मोतियन को लर तोरो ॥ 
हों जो गई होरो खेलन को लाख तरे से रचावे। है 
हों जो कइत वो मानत नाचरं अपनि हो बात मन देखत मोर सुकुटको लटक गयो आलो रो 
सन भावे ॥ 


आज छियते सटक । 
चोवा चन्दन अर अरगजा अवोर गुलाल उड़ावे । केसर तिलक अलक घंघरारो अवण दोऊ कुण्डल 
धर बहियां झकभाोरो मोरो अचपल छोके आवे ॥ 


है चटक ॥ 
९ हों दधि बेचन जात वृन्दावन मार्ग सो जो गई रो 
फाग में खाग मचावे अरो तू तो आपो खेले | मटक । 
कोऊ खेल न पावे। वोच मिले यशोमतो के छेल होरी खेलत आवत 
काछ को दलत और काइ को मलत है कोऊ भटक मटक ॥ 
गोकुल केसेक जावे ॥ बह्ियां पकर मेरो चूनर भटकी मटको दधिकी 
वाके रङ्ग को सव हो जानते है षकर करके सिजावे । दई जो पटक । 
उन को कदा कोऊ कछ न सकत है वो तो अचपल बुदिविारो खेलारो होरो को न मानत काइको 
होरो गावे ॥ नेक अटक ॥ 
छे ०. 
जिन जावोरो आज जल यसुना भरण मग ठाडो जिन निकसो कोऊ आज डगर होरो खेलत श्याम 
है कान्ह जोरो पकरत रन। कन्हेया । 
वरजोरो करत खेलत है छोरो आपन देइ नहों वौणा रवाब झाँझ डफ बाजे जलतरङ्ग मुरलो 
काइ घरन ॥ सनेया ॥ 
भर पि चकारो मोरे सुखपर मारो छतियन पर ग्वालबाल मधुसाते आवत गावत नाचत डे घुमरेया। 
रङ्ग लाग्यो है टरन । पिचकारिन मारत भर भर वा दिन ते जो अचानक 
वा रङ्ग से केसे घर जाऊं सास ननद लख आई सोपर दृष्टि परो बलसैया 
सागो लरन ॥ झपट करो ठाढ़ो सखियन में छोन लयो मेरो 
वाहो सोचको मारो मरत हूँ धक धक जियरा दूध दहैया ॥ 
लाग्यो है करन। F 
विष्णुदास प्रभु से कहा कहिये उनकी हंसो औरन वरजोरो तोरो तनो अंगिया विस गरे लायो 


जो को डरन। गहे वहियां सुख मलो अवोर गुलाल अतर 


तिताला ] 
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कोटि यतन कर सौंड देवाई दोऊ करजोर परो इं 
पयां बह विनतो छारो कर कर 
ब्रजवासो सब लोक बुरे हैं देत दोष मोहे लाग लगेया 
कबिनायक जेसे इम देखे तेसे न देखे काड ठगेया 
सुध आवे कांपों थर थर ॥ 
ट 
जब मोसे होरो खेलो सांवरे मनको कपट तज दे रे। 
लाजुल काहे को बहियां मरोरत रसिया अंगिया 
फारो आवे आवे खजा रे॥ 
सावरो रङ्ग डार गयो मोरो आंखन बोच अबोर । 
यसुनाके नीरे तीरे वंशिया बजावे आखुर जात अछ्ोर 
११ 
लागत निकस जात सुन्दर सुखते तेरो गारो 
मोहे प्यारो । 
बेसर को मोतियन झमक चन्ट्रको चमक सोत 
न्यारो ॥ 
१२ 
होत है सुखें क्या जाने नारि को सार रो कलाई 
फल ह से सुकुमार । 
सुख मोजत निपट गंवार रो कर लाई कुम्हलाई 
जात नार॥ 
फुलसो होके चतुर कुम्हिनो कहा जाने मुखं 
नारको सार। 
केहरिसो कटि शक नासिका कदलो जङ्घगा कुच है 
मानो अनार 
सुन्दर प्यारो निष्ठार रसिक रङ्ग बार बार बलिहार ॥ 


काफी न गला--तिताला 


कोऊ चलन न पावे बाट । 
फाल्गुन में जो देखे सोई मातो डोले रङ्ग 

गुलालके ठाट ॥ 
अबोर गुलाल की धम मचो है गोकुल गांवके घाट । 
रसिक छल प्रिय छोरो गावे राग तानकी लिए डाट॥ 
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२ 
खेले सांवरो छोरो यसुनाके तोर । 
बाजत ताल मदङ्ग भाभा डफ स्ररध्वनि मिल 
उठत गम्भोर ॥ 
सुन ध्वनि मन्द्‌ मधुर सुरलोको सुनिजन घरत 
न घोर। 
दुरो-सुरो कपट लपट सन्द्नन्दन केसर छिरकत 
नौर ॥ 
बहियां पकर मुसक्याय राधिका हरि सुख लाय 
आवोर। 
स्रोरसरङ्ग रोक यह ब्रजको इम क्यों न होत अहोर॥ 
र्‌ 
ए हो मनाय लेत गोरो को सांवरो सन्‌मुख 
अबोर उड़ावे। 
सङ्ग मेरे सोषत अङ्ग छिपावत अपनो भेद न बतावे ॥ 
अङ्गरो में पिया मोहि जगावे लाख तरेसे रिभावे। 
ठौर ठीरको भ्रमर है रसिया चितवत मोहि लजाव ॥ 
लपट झपटके पकर लेत है अङ्ग सो अङ्ग लगावे । 
रसिक रङ्ग रस वश कर डारो पद्यां पर जो मनावे 
कर लिए पिचकारी केसर को भर भर रङ्ग चलावे ॥ 


सांवरो मोहि दे गयो गारो। 
भर पिचकारो मेरे सुखपर मारो भोज गई तनसारो 
गारोको गारो टोनाको टोना चितवन में छविन्यारो ॥ 
५ 
हो जानो रा तेरे वश में नहों आई रै । 
आप तो बढो मानमन्दिर में मेरे जियरा को लयो 
है लोभाई रे ॥ 
र्‌ 
आन पड़े वश मेरे लला केसे जान पावोगे 
ज्ञान न ठू गौ । 
गारो में देऊं देलाऊं आरन सो फेंट घकर कर | 
फगुवा लगी ॥ 
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७ 
तेसो ढोठ बलवोर तेरो वोर रो देया । 
आँगिया फार मेरो भाजन तोरो या यमुनाके तीर 


रो देया ॥ 
काफौ--सिन्ख 


होरो खेलत भ्रमर सुजान अपने पियाके शरन में । 
वाको खेल सब वोहो जाने आपो मगन है अपने 
रङ्गन में १ 
तनमन तार तम्बुर बजत है कह कामर कईं 
नोके वरन में । 
साज समाज ध्वनि सुन सारो व्रञज॒के डेलेया लुकाने 
चरन में 
अपने कन्हेया ले यौवन पद्म देखावत इरिके चरण में ॥ 


र्‌ 
यद्‌ दोऊ खेलत हो हो होरो । 
नन्दनन्दन त्रजराज सांवरो योद्षभानु किशोरो 
परमानन्द रूप रसभोने अबोर लोए भरभोरो 
चलो तब खेलन होरो ॥ 
ज मर अङ्क सकुच गुरुजनको सिल फिर जात 
छुटो रो। 
कुटो लट कुण्डल सो उरभ्रो वेसर पोत पिछोरो 
| चलो सुरभावन को रो ४ 
कर कङुण कञ्चन पिचकारो ले केसर रङ्ग बोरो 
छिरकत रङ्ग इलस हिय इषंत निरखत इरि 
मुख सोरो कर चितवन चित चोरो । 
धन्य दन्दावन धन्य वंशोवट जहां यद्द रास रचो रो 
सखोरसरङ्ग रोक व्रज ऊपर वारो वेकुय करो रो ॥ 
३ 
ण रो सोहे श्यामसुन्दर रङ्ग डारो केशर रड 
पिचकारिन मारो । 
बरजोरो कर पिया मुख मोडत है देखत है 
सखो सारो ॥ 
विनतो करत इं मानत नाहों एसो अनोखो 


खेलारो । 


रागकल्पद्म 


[ काफी -सिन्छु 





गरवा लगावत नाहीं डरत है गावत मोठी गारो ॥ 
os = 
या ब्रज में भयो अनोखो कम्ह या न जानो कहा 
गति करो है इमारो। 
रसिकरङ्ग प्रभु घुम मचाई तक तक के मारत 
पिचकारो ॥ 


देखो रो वरजोरो मो से खेलत है हो हो हो होरो । 
अवोर लगाकर सारो भिजोई अंगिया फारो 
तनिया टटोरो ॥ 
कञ्चनको पिचकारो चलावत नाजुक ब्ियां 
अचानक मरोरो ! 
रसिकरज्ग ब्रज धूम मचाई हो हो हो हो 
घुम मचो रो ॥ 
४ 
आज डफ बाजन लागे रो श्यामरो मेरो सगुन 
मनावे रो । 
घरो चरो पल चण कल न परत है उन विन ककु न 
सुद्दावे रो ॥ 
द्‌ 
समुभ दे छो कान्ह लाजको गारो। 
गारो देत चै तारो देत है सुन ले सोख इमारो ॥ 
तुम तो भए हो ब्रजके ठाकुर सास सुनेगो हमारो। 
क्वष्णानन्द कहत मभमोइन देख छुद्य विचारो ॥ 


& 


देखो चलो जात है बनवारो मेरो आंखन चोवा 
रङ्ग मर डारो । 
कौन जात तेरो मधुरा नगरिया बोच मिले मोहे 
ठगवारो ॥ 
चितवतके मन लियो है मोहन गावत है नाचत 
दे तारो। 
रसिक रङ्गरस वश कर डारो ब्रजमें धम मचो है 


भारो ॥ 


तिताला ] 
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rt 
नाइक इम सो रार सचावे वरजोरो हम सो 
सन चलावे । 
नित्य हो वसत रत हन्टावन वंशोके बोच बोच 
तान सुनावे 
हा छा करू मैं पईयां परू मैं धर मगर को सब 
रषः रड्भावे । 
पूर्णानन्द्‌ आशा व्रजचन्द्रको फगुवा मांगू' यहो 
मन भावे ॥ 
टै 
रसिया ना माने मोरो अंखियन भरत गुलाल । 
कन अछन पाळे अलबेलो निरख नवेलो बाल ॥ 
रङ्ग भरो गोरो गई वोरो करत अटपटे ख्याल । 
दया सखो घनश्याम लाडले भुज भर करल निहाल ॥ 
नह 
तैं मेरो सारो भिजोई सारो रे । 
रसिया मूख अनारो रे ॥ 
चेर लियो आ सब सखियन में पिचकारो मो पे 
मारो रे। 
वार दियो मोहे आपन रङ्ग मा विनतो करके 
हारो रै ॥ 
बहियां पकर मोहे गरवा लगायो सास सुने देगी 
गारो रे । 
-कहा करूं कळु बन नहों आवत नेइ लगायो 
कारो रे ॥ 
११ 
डोरो में ना खेलाँ मेरो अंखियन डारो गुलाल । 


सारो भिजोय रसिया गारो गावत है मं आपन तू 
संभाल ॥ 


१२ 
शे मन समभत नारी केसेके मन समभाऊं। 
फाल्गुनओे दिन रुस रहे हैं जिय चाहे पिया की 

ले श्राऊं ॥ 


कहा करीं गुद्रयां कीन यत्‌न सो रसिया के मन भाऊं। 





कृष्णानन्द अव निशि वासर में श्याम सुरति 
चित्त लाऊं ॥ 
१३ 
सांवरे को में रङ्ग में रङ्ग गो । 
यह फाल्गुन ऋतु आई सखो रो चित्त में उमङ्ग 
भरुंगो ॥ 
ले नन्दनन्दन कुञ्ज कुच्छ व्रज छोरोकी रेन जगू'गो । 
काइसे में नाही डरूंगो ॥ 
फगुवा लेहों मनाय मोहन को मनमाने हाल 
करूंगो | 
इन्दावन वोधिनके माहीं केलि अनेक करूंगो 
नेहरस साचि परंगो ॥ 
अबोर गुलाल मलूगो कपोलन मिल पिया ना 
इट लुगो । 
रोक रिभाय करू वश अपने मन हो मोह इरु'गो 
चिते चित्त माहिं ठगू'गो ॥ 
१५ 
होरो को ब्रज धूम मचाई । 
नन्दनन्दन वषभानुनन्दिनों सो भांवरनान जाई 
रङ्ग रहे रङ्ग वसन केशरके अबोर गुलाल उड़ाई 
कुच्ञन बिच छवि रहो काई ॥ 
नाचत गावत ग्वाल ग्वालनो मिल खरराग सुहाई 


कोई लिए ताल तम्ब रे सारङ्गो कोई डफ खदङ्ग 
बजाई सरस बाजत सहनाई । 


कोई फगुवा मांगत इरि जो सों दोजे कु वर कन्हाई 

नित्य प्रति ख्याल खुशाल देखावे मदनमोहन यदुराई 
चिते चित्त लियड चोराई ॥ 

१५ 

होरी खेलन आए हमारे । 

केशर रङ्ग भरे पिचकारो उमंग उसंग उमंगा रे ॥ 

फंटन भरे गलाल कंवर नन्द लागत अधिक पियारे। 

देल व्रजराज दुलारे ॥ 
ग्वाल बाल सङ्ग शोनित शोभा उर बिच उमंग अपारे । 


oe No 
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वरजोरी रङ्गत सुही मेरो सारो मुखमें अवोर लगा रे 
टरत कहीं नाहिं म टारे ॥ 
उर लावत न डरत हो रसिया यौवन उमंग अपारे । 
ख्याल खुशाल करत व्रजमोइन महिमा अगम 
१ अपारे परे गुण जान तिहारे ॥ 
१९ 
होरो खेले कु वर व्रज गोरो । 
अवोर गुलाल उडावत मावत ललित केशर रङ्ग वोरो 
चोवा चन्दन लिपटावत अङ्ग अङ्गः लेत चिते 
चित्त चोरो रूपको डाल ठगोरो ॥ 
te 
मचो केलासमें होरो । 
इत गौरो उत शङ्कर शब्भु मारो रङ्ग रचो रो ॥ 
सुर मर मुनि सब देखत ठाढ़े बोलत हो हो होरो। 
बजत डमरू घनघोरो ॥ 
मन्दी अङ्गो कार्तिक खामी सङ्घ लस्मोदर इ वहोरो । 
उड़त गुलाल लाल भए अम्बर याजित्र 
बड्त बजोरो 
बोले सब हो हो छोरो ॥ 
ब्रह्मा सनक सनन्दन सौनक सनातन प्रेम रहो ब्रोरो। 
सारद गुणो गन्धर्व हाहा हह नाना यन्त्र सजोरो 
नारद सङ्ग वोणा नचोरो ॥ 
शिवके दास तहां निरखत इषत आनन्द उरनं 
वढ़ोरो। 
वषभ वाइन जटा गड है जाके शेष गरे लिपटो रो 
बोले हर हर हो डोरो ॥ 


१८ 
लखना नागो आवे या गोहन सोन । 
हों तरुणो और नहीं ब्रज में है कोई तू 
समभाव या मोहम ॥ 
रट 
'होरो बाजना बाजम। 
निशिदिन मुभको प्यान है उसका गोयद अजा 


जान दै राजुम ॥ 


रागकल्पद्वम 


[ खंमाच-अल दा 





सुद्रा पइरों भस्म चढ़ाऊ खुदरा चं वराम साजुस । 
दिल खुश होके फाग मचाऊं दस्त वगर दम ओ 
अन्दाज म ॥ 
जो शोरों लब उसके देख वर खुशरो फिराद 
| विलाजुम । 
आशक हो के छोरो खेले गर बोनद ज्ञानाए जाज़स ॥ 
मदके सातै रेन म सोए खू नो नयम मस्त चि 
म साजुस । 
सुन्नु ओघड़ बल बच्चन जावे गर आयद आ बन्दे 


नेवाजम ॥ 
खमाथ---भल या 


या मोदनसै कोऊ पूछो तो भला मेरो नाइक 
बहियां मरोर डारो। 
मैं गे कहा कियो याको नाम लियो मंहसे बात 
कहो कोई गारो ॥ 
दषो कछु डारो बिगारो देखो नयम मिलाय हुई 
करते पिछोरो । 
या तो भद्दे सो भई हों कीन्हों गई ताइ पर देखो 
लङ्गरको निठुराई चूमो सुख उर लाई अंगिया 
दरकाई खोल घु'घट ले अबोर गुलाल दियो 
अंखन डारो रो 
कोर सिगरो अङ्ग चारो रङ्गसे रङ सखो कहां 
सोकं हूँ वाको मौजमें आयो सो कियो मो सङ्घ 
होरो होरोके मिश करके वरजोरो ॥ 


र्‌ 
में तो आई छल तेरे दवारे किये प्रेम अति मनमें 
अश होरो खेलनकी मेरे प्यारे । 
एक चण में मेरे पाप कटे मेरो चुनर पर पिया 
अपना रङ्ग जो तू डारे ॥ 
हो निगुण गुण एक न सोमें तुम्हरे चरण निहारे। 
बहियां गो मेरो अपनो मौजसे नन्दनन्दन 
त्रजराज दुलारे ॥ 


3 
हो रहो रङ्ग हो हो हो होरो। 


तिताला ] 





डगर डगर बगर बगर घुम मची सगरे नगर 
आओ सद्‌ मरे निरखत नर नारो चड ओरो ॥ 
रङ्ग सो भरत काहं सो न डरत निशदिन माचि 
चित्तवो करत नटवर वपु भेष धरे छल नन्दको रो । 
गहत हार करे विवाद कुच भुज सो करत रार 
एसे धरो मोडि आय लाल गई मोरो ॥ 
बाजत झूदड़' ताल वोणा खच्चरो रसाल 
भनक भनक घनन घनन आनन्द घनघोरो । 
नन्दनन्दन आनन्द कन्ट्‌ सब जग उजियारो चन्द्र 
वर्षत रसरङ्ग आज मन्द ज्‌ कौ पोरो ॥ 
छै 
कान्हा सुन ए रो सखी मो से होरो मचाई । 
लपट भापट बहियां झकझोरो अबोर गुलाल लगाई॥ 
पू 
ए सुन सन मैरे यार। 
अपने विसात को सोच तनक चल रोतिको चाल 
कुचाल को तज रङ्ग कुरङ्ग समय को देख या 
जग को जब जाने गो तू चौसर खेलनकी सार ॥ 
घटके घरसे दगाबाजो को नरदको बाहर वेग निकास 
धम सत्य को वांधके'युग रख पांच तश्वके पंजी में 
गवके छके रोक ले पहले कपटको पौ प न पो 
पानो अपमानको अपने पासे फेंक डार। 
कचो पको सोख ले न काइको चटो बढी को समभ 
जिया में कोऊ लपेटे तोडे फूल संघाके चार खुं टके 
बान गमेके वाके न दावमें ञ्रा वरसे ऊसर मेके गुण 
कहीं खेत को होवत है रख अपने हो दमको 
गोटों पे शमार ॥ 
वचन भोर मेरे तोन कोनो सुन एक तो बद्‌ 
विचारका नियम सत कर दूजैका माग काहू पे 
न कर सुं पांच दो छे दो आठ नव दश ग्यारे दो 
कोई सो जिनस होवे बिन दिए साइबके पूरो नहीं 


परत है काहू को मांग बाहो प जो घालत है 
सब संसार। 
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तोजे ओर सन सोख न कचे बारे गुण चौदद विद्या 
मेरो पनृद्रह् याद सोले तो से कहत हों जामें तेरो 
सत्य रहे पूरे अठारे बौसे फिर तो सब खेलारो 
तेरे आगे है अनारो 
कर मीज मेरे मित्र तेरे हाथ रहो जोत नहों 
आवेगो कबहूं ढिग तेरे हार ॥ 
काफी- देश 
आज छोरो खेल को ए होरो कहो रो चलो चोरो 
होरा छोरो कान्ह सों कहीं क्यों न होरो। 
गुलाल भोरिन धर छोरो रङ्ग पिचकारो भर छोरो 
कर कर के हो हो रो 
अपनी मौजसे फगुवा लेन कारण फेट गदो रो ॥ 
र्‌ 
में भिजञाऊंगो पाग मेरो चुनर भोजे फेंट पक्तर 
मोसे फगुवा मागें अपनो वेर जावे भाग । 
कहा करूं कछु बन नहीं आवे पिचकारन लिए 
हाय आज आदिल पिया मैं विनतो करत इं रङ्ग 
डारांगो आज ॥ 
२ 
फाल्गुन काम इते तरकारो मेवा भरके लाया है । 
सो लोन्हों है वनबारोने यह बात मदनको ब्रज घर 


चर सुन इर एक एक अपनो धाम छोड़ बाहर 
यहो कहता धाया है ॥ 


बन बनके सगरो ब्रजसुन्द्रो चलो अपने अपने 
मन्द्रिसे घर मोइनके यदो कह ते हुई हो हो के 
ममून अन्द्रसे ए वोर वष दिनके पाछे इम 
ब्रजवधुअनके भाग्यन ने फिरके यह बोल सुनाया है। 
जो जो गई ताहे ठठोलो से कान्हर को आमे 
झा रो चा रौ आ देखोरा तेरो मेन बहमका कड़ो 
लोल मो कहे रतालुको निमलो भूल गई तू तो 
भाप जो शद्गगर आई अब कहौं तूने यह सुन 

पाया है ॥ 


तुक कारण क्या क्या खांग कसे रूप रनकदू देख ले 
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तू रुख मन में फट रदो फटको थी मोसे जौ: लागा 
जरने तोसे मैं पूछ' सांच बता कित गई सुकचरो 
वो तारो किन सँघ लमा यह बताया है। 
गु'इया गई और देखावन को अपने यौवन डेरे 
वाके रष्क राता लुगरा पहर हारक पग सुकच नाल 
धरतो भुई पर गुजरी दहने जाटिन डेरे और बोच 
आष्ौर सव ने मिल यह गोत बनाया है ॥ 
जो ना रख बेगुण पूरो थौ वा पे ठाकुरको भयो 
कमं गो भोरमैँ थो सो आए आप गए ले पलकमें 
रस यागने वाके मोठे वनन आगे शकरकान्द दोऊ 
भण फौके फिर यह कह गरे ले लगाया छै। 
सब वो नेह चौलाई घट मेँ कञ्चो भई कुशल गम 
टूर:इवा मनसे गइयां दुःखको वतियाँ चित्त चुका 
अव सांवत इवा कुवखो धरको आमधौ याले सूडेका 
अचरा करमें वाके यकष कद सुसक्याया है ॥ 
४ 
शक छेर छार गोपिनवको प्यारे यह सोच भयो 
प्यारो जो रूसी है तिन्हे अव सनादयै । 
वारके मन में विचार एक मार समझदार पठवाई 
उनके हार कझ्यो बुला खाइये ॥ 
सुन के यों उठ बोलो मोहे न समभाइये । 
कहोंगो करोर वा पर हों नहीं जाऊंगी कहे दोन्हों 
तुमसे एक बार आप जाइये ॥ 
अङ्गगला--तिताला 
सुन सुनके सुधर चतुर सजनो ले ले कुछ कुछ बनके 
नाम समभाने लगौ उस नारी जग उजियारोको । 
सरस संवारो सब गुण भारो पोतस प्यारो भालु 


दुलारो को ॥ 
_ 
किस मिस तोडे समभाऊँ प्यारो ओर कहं तो है 
केसे अनार । 


जगत्‌ को सब ज्ञान जो रहों तेरे तो सो अष्ट याम 


फल पावे नरनार ॥ | 


दाना होय क्यों बनत बे दाना सहे तू तो प्यारे 
को वचन म टार। 
काइ को सिखाए मोको आलोबालो मत दे अङ्गलो 
पकर चलवार ॥ 
तो पे तो है आ सेवत मोगो बेर बैर जो करत है रार। 
साते सें क्यों चिरष्छोव अपने परखो प्रात हो बोल 
तिहारे हटको खोवानो समभ जा मनमें कम रख 
जिन अदरख पो सो प्यार ॥ 
को ए भो नासपातो है कहा तू और जोव पिस्ता है 
इर बार वार | 
अब हो आम हाँगो बात गाव में फलसे पे लोग 
करेंगे विचार ॥ 
हरवा खरबूज़ा पगो फेल यह भो तरवूजु के मनमै 
निहार । 
सङ्ग तेरे को लेके लगीइ रहत है आय अकेले 
दुष्ट हजार ॥ 
वे खांगो कर वाना रङ्गो फाल्गुन में चरचेंगे पुकार। 
भान वचच वाहे दवा दाम में अलख अपने नो 
। उघार ॥ 
छेर छवार नो कर ते कर देख दाख वा को व्यवच्चार। 
उन तो अब लों तेरो है राखो न नोको मांति सो 


बात सुधार ॥ 
सुघबनो बूतनको बनेकै निरख परख रोट को 


दे बिसार। 

भलो दो तू इत में अनन्धा सोखो तेरो वसफ्‌ ताल 
रसना से है न्यार ॥ 

कंथ ज्यो होवे मो ठाकुर है वांको नाम नखटा 

कर डार | 
लेसे सोरो सोताफल पायो रामचन्द्रको दयासे अपार 
अपनो सोजसे सदा फल टेगो राधा तोहे क्ष्ण सुरार ॥ 

ङ्‌ 

जब इतनो इतनों समभायो वाको उस सखी 


सयानो ने। 


“तिताला ] 


ee 
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तब बारो आभरण सोल्ने शड्ार किए ले दर्पण 
| 


हँस हंस के यदो अपनो मौजसे कइतो चलो वा 


सजनो से क्या सुनके जिय इलसाया है 
फाल्गनका महतानोने ॥ 


४ 
चच्चल चवेया रो आलो यशोदाको लाल देखो 
हां मोरे ललना हों दघि बेचन जात रहो ब्रज 
नाकु रार मचाई । 
तेरो चेरो तेरे चेरे को चेरो एसे नाच नचाई ॥ 
हा मोरे ललना हमरे सङ्घको दूर निकस गई 
मोचन वह्चियां मरोरो । 
सास ननदिया रिसावे मो सों सुख मल दई रोरो॥ 
में तो वरसानेको ग्वारनो रे तुम हलधर जोके बोर । 
मौराके प्रभु फगवा लोन्हों मोहन श्याम शरोर ॥ 
प्‌ 
आज इरि ब्रज गोपिन पकरे । 
मोर सुकट मुरली पोताम्बर सब ले छोर धरे ॥ 
पहेराई चरो चुनरिया बेंदी अति कजरे। ' 
चरण गूजरी कर कण बाज बन्ट्न बांड वरे ॥ 
सौसफूल और नासर वेसर को मोतो माँग भरे । 
केश पकर के कंस पछाड़ो ताइ मो नाइ डरे ॥ 
उस मोहन को वश ज्यो कियो नारो न छुटी 
पांव परे । 
फगुवा देत लेत नहीं सुन्दर अब धी कहा करे ॥ 
नारो शङ्कार सबै पराए नाच नचाए लगाय गरे । 
सूर श्याम वैकुण्ठ निवासो हा हा करत खरे 
सन माया सखी फगुवा लीन्हों प्रेम मगन में 
भान ढरे ॥ 


< 


सखो हों तो रङ्गोलो अपने रङ्गमें कोऊ जिव 
मारो पिचकार । 


हों बौरो होरो खेल न जानों सब जग चतुर खेलार ॥ 


ना सुख़ मलों अचोर अरगजा ना तन सजो झआड्गर । 
जब से भई हूं मगन वेरागन बाठो रूप अपार ॥ 

® 
अनोखे कान्ह मेरो चूनर रङ्ग भर डारो। 
बाट चलत मेरो सुख मसलत हो और देत हौ गारो॥ 
कहा करू कछु कह न सकत इं लागो लाज तिहारो । 
मग्न कइत निपट जिन विगरो मानो बात हमारो ॥ 


सुन ए रो सखो आज ए रो प रो सखो आज 
विलम्ब रहे कहूँ काना । 
हम को कइत तुम पलङ्ग बिक्वावो उनको वात 
हम माना ॥ 
आवन दे पिया अपनो वार कह नित्य उठ ठग 
ठग जाना । 
सोले गड़ार बतोसों आभरण अङ्ग सजे मन माना ॥ 
डोलत फिरत और तियनमें मोसे हंस हंस जाना । 
खेलत होइ है त्रजको सखिन में अई है तो 
करि है वाना ॥ 
गोकुल ढढो बन्दावन ढुढी उनका कीन ठिकाना | 
सुन्दर श्याम कमलदल लोचन नम्दमहर जके छाना ॥ 
मोर सुकट पोतास्बर सोहत कुण्छल भलकत काना। 
सांवरे मुखपर तिलक विराजे जा सों लग्यो 
मेरो ज्ञाना ॥ 
वँशौ बजावत गावत नोके मोह लिया मेरा प्राना । 
सूरदास स्रामो तेरे दशे को इरि चरण कमल 


लगो ध्याना ॥ 
ट्‌ 


सांवरे मो पे डार दियो मेरे आंखन वोच अबोर । 
यसुनाके तोर सुरलो बजावे आखर जात अहीर ॥ 
ह 
ए रो अबौर गुलाल मो पे डार दियो 
अचानक आन परो रो । 
डफ बजावत गारो मावत नाइक उलभ परो रो ॥ 
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११ 
सारी मेरो सारो भिजोई केशर भर मारो पिचकारो। 
ऋ गिया रंगिया रङ्ग में रङ्को है एसे चतुर खेलारो 
सङ्घकी सखा सब टूर निकस गई महियां मरोर 
दई गारो ॥ 
१२ 
श्याम मोड चोरो लगाई ऐसी होरो मचाई । 
खेलत गेंद गिरो यसुना में ते मोरो गेंद चुराई ॥ 
हाथ डाल अङ्किया बोच देखीं एक गई दोय पाई । 
दोङ भु पकर लपट अफ्ञन मेरो सुख चुस्बत 
सुसकार्ड ॥ 
नेक न लाल करत काकी एसो लगर कन्हादै । 
कष्णानन्द श्याम चोरो मिस लियो मोचि अपनाई ॥ 
१३ 
मेरे आंगन खेल फाग रो माई सांवलिया । 
इमरो चुनरिया रङ्ग से भिजोई अपनो बचाई 
पाग रो माई सांवलिया 
कष्यामन्द्‌ वलिडारो गई में धन्य धन्य मेरो 
भाग रो साई सांवलिया ॥ 


सोरठ- तिताला 


अ सेरो चनरो में दाग्र परो अनारो से काम परो। 
यह मतवरवा मानत नाहीं जियरे के वेर परो 


कष्णानन्द न मानत म्वालिन दोऊ भुज गहि पकरो॥ 
श्‌ 
गोरो ए रो सांवलिया ते रङ्ग वोरो भोज गई 
रहस में । 
श्याम रङ्ग निशदिन सुख वरसत बलिद्ठारो तेरे वश में 
छष्णानन्द अथाष प्रेस में गावत तेरो यश में ॥ 
काफी तिता 
आपनो लाल मोहे मांगे दे रो फालशुनके दिन 
चार सखो रो । 
गणमोतियन सों थार भरोंगो करि के सोरषी 


गृडूगर सखो रो 
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कष्णानन्द्‌ आश मेरो प॒जवह पइयां परों बार 
हजार सखी रो ॥ 
सोरठ- तिताला 
सइयाँ विदेश मोरे आयो फाग रो। 
जिनके पिया परदेश गए हैं उनके भाग्य भयो 
विरह दाग रो 
कष्णानन्द मनावत ठाढ़ो आव पिया इंस गरे 


खाग रो ॥ 
गु 


आज वान्ह सङ्ग खेलों में होरो सुन्दर वार 
सुगन्ध लगाए। 
अधर विट्टुम सुख पानको लालो दर्शन चमक 
चपला चमकाए 
दृगन देख सग ह ललचाने चन्द्रवदन मानो 
चन्द्र लजाए ॥ 
धानी- काफ)े 
नन्द्कै छोइरा मेरो मन लियो मुरली बजाय । 
इत मथुरा उत गोकुल नगरो बोच में ठाढ़ी लजाय ॥ 
_ परज--काफ) 
झाज अनोखो नारो श्याम सङ्घ खेलत होरो। 
सब सखियां मिल बन बन आई अबोर गुलाल 


लिए भर भोरो 
छषणनन्द प्रेमरस मातो चित्त रातो सब 


ब्रजको गोरो ॥ 
काफौ-अल्या 


भाज होरो खेलल देखो छवि जो मोइनको लागो 


सुन्दर सेरे मनमें निपट। 
उर वनमाला मकराक्कत कुण्डल कटि पोताम्बर 
शोषे सुकट ॥ 
उत ठाढ़ो व्रजर्वानता सकल दृढ़ इत व्रजराज 


कुमार किये इट। 
वे सारत पिचकारिन तक तक ये फंकत अबोर 


गुलाल रपट ॥ 


तिताला ] 








[spe मपपररतरत़़त़़़़़्््ामाफमाान किक —— ~ 


ये उघटत वे नृत्यत इंस इंस त त त ता थेई थेई 
उलट पलट । 
मौज निरख प्रभु को ए शोभा को सारद को गई 
बुद्धि उचट ॥ 
काफौँ- सिन्ध 
ण रो तू तो कइत हो जात है लेन यमुनातट 
ग्रिरपरको बूटो । 
उत जाय अकेलो नन्दलाल सो छोरो खेल्न पे छटो ॥ 
भोजे वसन गुलाल सुख लागे अंगिया दरको 
माला ट्टो । 
तेरो सांच तो प्रगट है मौज भो केसे कहै इम भटो ॥ 
काफौ--टोड़ी 
जेसो तू खेलत है गो होरो मोहन एसो तो काहू 
नयन देखो न सुनो । 
तेरे चलन को निरख निरख कर कइत हैं सब 
नरनारो पुराने शुनो ॥ 
चन्दन अबोर गुलाल केशर रङ्ग यह देखो नेक 
वहां न दुनो । 
मेरे तो मनको मौज में यह आवत उर लाऊ 
मुख चुसू तेरे पगको कुनभनो ॥ 
च 
होरो खेलत कपट कपट मनमोहन मनमें कपट 
नाहीं काइकी अट | 
झपट पट भटक डारो गुलाल अबीर मोज गई 
सारो हुं गई गट 
पट लट कुट इट अङ्ग अङ्ग में बिथरो मौज मेरो 


रड़्गे चुनरो चटक ॥ 
: 


मोरे खडयांके मनम परो है गांठ ए रो ए में कीन 


यत्न सों खोलौं । | 


सब सखियां मिल बन बन आई में बेठो विष घोलों ॥ 
अबके फाग पिय भए हैं वैरागो नगर नगर में डोलों। 
कष्णानम्द्‌ विसूरत निशदिन धोर घरों में को लों ॥ 
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मन छल लोन्हों छल छलेया छलक । 
नेक देखाय यौवनको झलक ॥ 
मनमोडनको मोहिनो मूति छुट रहो सुखड़े पे 
अलक टलक । 
जब ते चितवन देखी तबते नाछों लागत है पलक ॥ 
आव कडा करि हो उपाय सखो रो चित्त चाहत 
पिया मिलन कुलक । 
ख्याल खुशाल करूंगो कुच्ज्ञन में जोलों चाहे 
| जिय तोलों तलक ॥ 
9, 


वारो वयस या रस म भरे तेरे नयन मेन है 
कन्हेया रे । 
निरखत करत प्राण वश वेग छो चच्चल चपल 
कलया रे॥ 
छरझ रहे पर सुरझत नाहीं जतु रस सुख 
विलसेया रे । 
यौवन उमङ्ग भरे चित्त चोरत नेइके रह रङ्गेया रे 
ता पर बजमें विहार करत है ख्याल खुशाल 
. करैयारे॥ 
द्‌ 
तनक सुनो मुरलोको भनक मेरो मन गयो 
हाथ सों देया । 
वंशो सुनो बहुतेरो बाजत बहत देखे इम 
वोणा बजेया ॥ 
रूप सरूप लरे हम लाखन वेन मिले चितवनके 
इरया । 
काह सो अटको न मन अबतक चेन गई जवसे 
दिन रजनो या दुःखको है कौन हरेया ॥ 
विर व्यथाको मारो मरत इं औषधको है कौन 
देवया + 
जासों मिटत मीरे जियको कसक काहू व्रजवासो 
गरे डारो फांसो कित गयो जालम फांसो देवेया ॥ 
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चित्त वश गयो अब फन्द परो है फांसी डार गयो 
घोर कन्हया । 
ऐसी फंसो में तो तपक तवक मो पे जादू चलाई रे 
सोहन लूट गई अब नाहीं पुछेया ॥ 
मोहनके कल सोई है काजुम वांच रहे बलराम 
दुह्टैया । 
याहो सुरत में यरौ अवतक राम हो सो अब 
काम परैया ॥ 
काफी सिन्ध 
पायो रो धर कंवर कन्हेया । 
ग्ट ग्टहतें निकसो व्रजवनिता आपु अकेले न 
सङ्ग सहया ॥ 
काइ कोन सडे कर सुरलो काह सुकुट काइ 
पोत पिछया। 
पहरायो घांघरो चौर अनवट वेसर और छंसया ॥ 
कर चरो कङण जराबके तरवन कनक कनो 
| चसकया । 
मोतिन मांग मरो मोइनको अच्चन टगन दिए 
वरएऐया ॥ 
हरि हि नचावत ता ता थेया अदभुत खेल खेलावे 
लगेया। 
अजन छाड़ दयो अपने के पम पग देत है राज दुडैया 
सूर श्याम सों फशुवा लोन्हों रसवश कर लोग्हे 
बल भया॥ 
२ 
प्यारो तेरे नयनम में कछु टोना। 
मोह लियो रस फाग लाग में सुन्दर श्याम सलोना ॥ 
खेल छोड़ सक लाग रह्यो मैं प्यारो नन्द ढिटोला । 
व्रजनिधिकी सूठ उड़त है जोब करत है ज्यों 
झूग छोना ॥ 
७ 
मरें तो सांबरे सङ्ग खेलन जड घर बेठे कहां लो 
जोव तरस इं । 





[ काफो-सिख 
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मत कोई सुमे इटको रो सखो श्राज बबाको सों 
में विष रते डं ५ 
और रङ्ग सब फोके लागे पियरे पट सों डियर 
छुल्तस हूं। 
प्यारे गोपाल सोचात बच्चो मनमोहन मित्र हए 
लपट हूँ ॥ 
४ 
टको मेरो चोर सुरारो। 
रङ्ग गागर शोष से झटको वेसर मुकर गई सारो ॥ 
रेशम बन्ध कुचन के तोड़े ऐसे अनोखे खेलारो । 
पार परोसन सखो सहेलो हा हा छा कर दारो ॥ 
एसो शिक्ष। दई काइ तिघ ने मानत ना वनवारो। 


यमुना तट चोर जो फारो ॥ 
प्‌ 


आज खेलंगो फाग बनाय लाल मैरे दारे हो आए । 

हमरो चुनरिया रङ्ग सो भिजाई अपनो पाग बचाप्‌॥ 
< 

तुम कोन लो छिना लो करसे पिचकार। 

अबोर गुलालके बादर छाए केशर रङ्गको 


परत फुछार ॥ 


७ 
प्यामा श्याम सों आज खेलत फाग नई । 
नन्द्नन्द्नको राधा कोन्हों माधव आप मई ॥ 

यमुना तट विहरत प्रमोद में नव छवि रङ्ग रड । 
बाजत ताल झदड़' भाक डफ अवीर आकाश छदै ॥ 
सखा सखो हो सखो सखा हो यशोमतो भवन गई। 
उलख्यो रूप देखि खोपति को मति गति पलट गई ॥ 
फगुवा दियो मंगाय सावरे कञ्चन रतून मड । 
सरश्याम को वदन विलोकत उघर गई कुलई ॥ 


गोकुल में खेलते होरो। 

नन्दनन्दन वषभानुसुता मिल अरस परस भकभोरो 

राधा भिजोई पाग पिछोरी उन चूनर रङ्ग में बोरो 
निरखि छवि कास लजो रो ॥ 
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अघोर गुलाल कुडःकुमा चन्दन बन्दन ले छिरको 
भर पिचकारो श्याम ज्‌ मारो भानुसुता रङ्ग बोरो 
कहे हरि छोरो है होरो। 
सखा सखो मिल देखत ठाढ़े भारो खेल रच्यो रो 
उन तोरो वाकी मोहनमाला उन लई है पोत पिछोरो 
कहां जावो माखन चोरो ॥ 
उत तें सखो सब दोरके आई श्याम को पकर 
लयो रो 
नारि उ्ङ्कार बनायके सुन्दर भूषण सव छि सजो रो 
नचाए है नन्दको पोरो । 
फगुवा दे हो तब जाने पे हो झील देइ बलकोरो 
वा दिनको सुध भूल गए हो ता दिन चोर इरो रो 
करो भन्न काहे न ठगोरो ॥ 
ग केसे जावोगे नन्दलला जु आन पड़े वश मोरो 
मुरलो बजावो नाचो गावो रिभावो ब्रजगोरो 
तताथेया नाच नचो रो । 
सूरश्याम सो फशुवा लोग्हा मन इच्छा फल कोरो 
नन्द यशोमतो देखत ठाढे हषी सखो चहं घोरो 
आनन्द अति उर हि बढ़ो,रो ॥ 
< 
व्रज में इरि होरो मचाई । 
इत सों निकसो कंवरि राधिका उत सो कंवर कहाई 
खेलत फाग परस्पर हिलमिल सी सुख वरणि न जाई 
सो घर घर बजत बधाई ॥ 
बाजत ताल म्द मांक डफ मध्ज्ञोरा सहनाई 
वरसत अयोर कुङकुभा केशर रह्यो सकल ब्रज छाई 
मानो मेघवा झर लाई । 
राधा सैन दई सखियन को भंड भंड उठ धाई 
लपट भापट गई श्यामसुन्दरको वर वश पकर ले भाई 
खालको नाच नचाई ॥ 
फगुवा दए बिन जाने न पे छो करि हो कोटि उपाई 


लेहों चुकाय सरस वा दिन को तुम मम चोर चबाई 
बहुत दिन दघि मेरो खाई । 


सुसकति छो मुख मोर मोर तुम कहां गई चतुराई 
कहां गए वो पिता तुम्हारे कहां गई ययोमतो माई 
लालको लेत कुड़ाई ॥ 
छोन लियो पौतास्बर सुरलो शिर सो चुनरो भोढ़ाई 
बेंदो भाल नयन बिच कज्जल नक्वेसर पहराई 
ममो नई नारो बनाई । 
रहस विशास रच्यो इन्दावन ब्रज्वनिता यदुराई 
राधा श्याम युगल जोरो पर सूरदास बलि जाई 
प्रीति उर रहत समाई ४ 
९७ 
राधामोइन खेलत फाग व्रज रङ्ग काय रहो । 
सखो सङ्ग ले भाननन्दिनों सखा लिए ब्रजराज 
सुरलो बजाय रहो ॥ 
अघोर गुलाल लाल पे डारत मारत केशर पिचकार 
लालो ममाय रहो। 
बाजत वोणा खद चङ्ग डफ भाक ताल करताल 
साज सब साइव बजाय रहो 
सखा सखिन को सखो सखनको भकभोरत 
रहः छाय रहो । 
वजमण्डल बीच धमार गोपो सब खेल रहो घन 
ज्यों घु सड़ाय रहो 
सूर श्याम श्यामा मिलि विरत व्रजकुच्ज्जन 
उमड़ाय रहो ॥ 
११ 
आयो है फालंगुन मास कहे सव छोरो होरा। 
एक ओर हषभाननन्टिनो एक ओर हरि 
इलधर का जोरा ॥ 
व्रजनारो गारो देवे कोऊ भजि भजि आवत 
तजि तजि खोरा। 
जान न पावे गहो रो श्यामको सबै धरे 
यौवनको तोरा ॥ 
रि न सको कोऊ अपने घर मनो कामको 
फिरो है ढिंढोरा । 
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कृष्ण जोवन लक्कोरामके प्रश्न सों होत है ऋकभोरो 
भकभ्होरा ॥ 





१२ 
तुम चलडु सबे मिलि जाउँ खेलन छोरियां। 
अपनो अपनो सुरङ्ग चनरो मोतिन माँग भरो 
रोरियां ॥ 
धरहरात अघरन पर मोरो अंगिया केशर बोरियां। 
चोवा चन्दन अगर कुङ्कुमा मरि भरि लई 
कमोरियां ॥ 
ङ्क सुभङ्ग गोपाल विराजत भलो बनो यच्छ जोरियां। 
केइरि लङ नितम्ब विराजत गजगति चाल 
चलोरियां ॥ 
पिवकारो मोहन पर डारत विहंसौ घंघट मोरियां । 
बाजत ताल झरूदड़' और डफ पढ़ पढ़ वोलत वोलियां 
नयन आंज मुख मंड श्यामको सब सिल करत 
कलोलियों। 
सूरदास प्रभु सब सुख क्रोड़त विहसत व्रजको 
खोरियों ॥ 
सिख॒-भेरवौ 
आज सांवरे को मैं रङ्ग सो मरोंगो अवोर गुलाल 
लिए सुख मोड़ोंगो । 
जी सांबरो मोसे एक कहेंगे एकको लाख करोर 
कहोंगो ॥ 
र्‌ 
जावो रे सइयां को ले आवो रे सडयां नहों आयो रे 
मेरे धन्य धन्य बढो है सुहाग । 
में सोतो थो चढ़ मन्दिर सँ सुख नौंदड़ो में तो 


पड़ो ड अचानक जाय ॥ 
३ 


अंगिया बेजनो चटकोलो है सुन्दर वाल । 


लाल पलङ्क पर जरद किनारो ता पर उड़त गुलाल ॥ 
है 


जब लालनको खुबर पाई ऐसो होरो में खेलंगो 
माई। 


रागकल्पद्रम 
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तेल फुलेल समो इम देवे अबोर गुलाल उड़ाई 
यौवन हार शृङ्गार सब भूषण अङ्ग अङ्ग रहे 


छवि छाई ॥ 
FR 


सांवरेके चरित्र सुनो रो । 
एक समय ब्रजको बनिता सब इषि चलीं 
जल अरो ॥ 
सञ्जन इत घसो यमुना में कोई सांवरो कोई गोरो । 
करे जल सों झकझोरो ॥ 
वाहौ समय व्रजराज सांवरो अस्बरतट पहुचो रो। 
लेके चोर कदमके ऊपर चढ़ गयो नन्द्किशोरो 
सुदित मन आनन्द शोरो ॥ 
ताही समय सब टंटू्न निकसो काइ न द्रष्ट परो रो। 
ता में प्रवोण सखो एक बोलो देखो कदम पर को रो 
चोर सब के ले घरो रो ॥ 
जामें एक सुघर व्रजरवानता प्रम अधिक रसबोरो । 
शोष निवाय कइत पट दोजे हा हा करत बद्दोशो 
श्याम सों दोऊ कर जोरो ॥ 
नोले श्याम मधुर रस बतियां तुम सब लाज तजो रो। 
लाज छोड़ जब सन्‌मुख ऐहो ती पट देझौ गोरो 
टेक यह जानो मोरो ॥ 
तब सब मिल मन यहो विचारो कृष्ण टेक 
नहीं छोरो। 
लाज छोड़ जब सम्मुख भई वलिता! म प्रौति उरभो रो 
वसन सब हो के दियो रो ॥ 
मोर-मुकुट-सुरलोवालेको यह होरो रङ्कवोरो । 
पलमें पार कियो भवसागर ता सो सन अटको रो 


सूर सुरझावत गोरो ॥ 
प्‌ 


ब्रज सँ चलो खेलिये होरो । 

कञ्चन थार बनावो सखो रो तामें अबोर मरो रा ॥ 

भर भर लो रङ्ग को पिचकारो सब मिल खेलें चलो शे । 
एसो गति उनको करो रो ॥ 


तिताला ] 





अबोर गुलाल कुङ्कुमा केशर मोइन मुख हो 
मलो रो! 

नारो सेष बनाय श्यामको पोत पिछोरो छोरो 
नचावो नन्दकी पोरो ॥ 

सब सखियन मिल घरो है कष्णको दोऊ कर 
पकरो रो। 

आंख आंज लहंगा पच्दरायो चनर रङ्गमें वोरो 


कहे इरि हो इरि होरो ॥ | 


पकर कान्ह यशोमतो पे लाई मन भावतो करो रो। 

सूर श्यामसों फगुवा लोन्हों मन इच्छाफल को रो 
मोइनको रड्गभें रङ्गो रो ॥ 

§ 
मेरे सड्यां के मन में परो है गांठ ए रो ए में 

कीन यतूनसों खोलू । 

सब सखियां मिल घन बन आई  ऐ रो ए में बेठो 
विष घोलूं अबके फाग पिया भए वरामों ननर नगरमें 
ढढोल्‌ ॥ 


समुझ क्यों मदे रे ए रे कान्ह लाजको गारो । 

ससुर हमारे अस्सो वषेके सास इमारो वारो ॥« 
सइयां हमारे पलना भूलत हैं हं सें झुलावन हारो । 
अगर सुने मेरो वगर सुने रे सास सु टे गारो ॥ 

भर पिचकारो मेरे सुखपर मारो मोज गई तनसारो। 
सोडे भिगोवत मोड विगोवत देत सबनमें तारो ॥ 
कहा भए व्रजके ठाकुर तुम सास सुनेगो इमारो । 
ऐसो ढोठ कझ्यो नहिं मामत लोक लाज कुल डारो 
क्वष्णानन्द्‌ कदत हाँ फिर फिर हाँ तेरे वलिइारो ॥ 


र्‌ 
काहे हमसे रूसे विधाता गुण अवगुणके हौ 
तुम दाता । 
तुम हो एक और नहीं स्वामी तौर भुठ जगत्‌ 
कर नाता ॥ 
जनको चूक सदा प्रतिपालक गुण अवशुण कर सब 
जग जाता। 
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गावे गूदर जन शोक निवारण जस बालकके पिता 
झर माता ॥ 
क 
गोकुल कसे जाऊं रो देया वोच वसे वटपार कन्हैया । 
ता सग नाच नचावत आवत मानत नाहि न 
नन्द्‌ टुहंया ॥ 
एकसे एक सखौ गुण आगर मधुवन देखो न 
कोई जवेया । 
गावे गूदर कोऊ कसेके निवहे सब गलियन बिच 
घुम मचेया ॥ 
११ 
वीते अवधि तेरो खेल न इडर है यौवन अकाथ 
काम न अइ है। 
जो कछु रूप संवारो नेर अन्त समय कोई सङ्ग 
न जड़ हें # 
मिलनको आई सखो सहेलो ऐसो पिया को कीन 
मनद हे । 
गवे गूदर इस सासुर जावे नेडरमें को पार लगइ हे ॥ 
१२ 
होरोके दिननमें गुमान करदा मोइना आवदा रो । 
गावदा बजावदा मुरशो सुनावदा सांवला मेरे मन 
भावदा रो ॥ 
१२ 
छोरो खेले ब्रजराज टुलारो । 
ग्वालबाल बह सङ्ग लिए गिरधर नव रसिया उमंग 
अपारो ॥ 
रङ्ग रहे अङ्ग वसन आभूषण अवीर शुलाल क्रान्ति 
छवि छारो । 
करनि कनक पिचकारो राजत चितवन मन 
चित्त उरभारो ॥ 
इन्दावनकी कुच्छ कुच्छमें रङ्ग रङ्गके फल खिलारो। 
रसिक खुशाल विल्लोकत शोभा नित्थप्रति राधावर 
सुखवारो ॥ 
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१४ 
तेँ तो मुख ह म बोले रो चुनरिया रङ्ग डारो हमारो। 
भर पिचकारो मोरे विरहने मारो भोज गई तन सारो 
क्कष्णानन्द में दासो तिहारो सुनिये अरज्‌ विहारो ॥ 
१४, 
तेरे वशमें गोरो भोज गई रङ्ग रसमें चोलो नहीं 
सांवलिया। 
रेन कों जागे आये बालम भूठो-भूठो खात 
कसम देया ॥ 
१६ 
जावो लखा तुमसे को खेले होरो धर बहियां 
भकभ्होरो मोरो । 
यह मोइन तूने मोहिनो डारो मर मारो छतियां 
पिचकारो मोसो करत बरजोरा जोरो ॥ 
१७ 
मोरे होरो के खेलया रङ्गभरो पिचकारो मारो रे। 
चोवा रे चन्दन और अरगजा अवोर लिए मर 
भीरो रे ॥ 
१८ 
भोजत चुनरो प्रेमरस वू दन । 
आरती साजके चलो है सुहगन अपने रइयाके ढूंटून 
चढो गगन खुल गई किवाड़ो गुरुके चरण लागी 
झूलन । 
सरस बन्द किनारी लाने प्रेमकै लागे फू'दन _ 
कहे कबोर गोरो यहो विध भोजें मिट गए 
दुःख ठूट्न॥ 
श्र 
ए दोऊ खेलत फले फाग रो। 
आयो वसन्त फुले वन टेस्‌ बोलत चातक मोर 
जान रो ४ 
उमड़ आनन्द अवधि अधकाई भूपद्ार चोरो छोन 
लाम रो। 
बाजत मृद उपङ्ग चङ्ग ध्वनि मन्द्‌ खरन भए 


मधुर राम रो ॥ 


रागकल्पद्म 


_ भ्न 
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सुनत अवण शिब विधि उठ घाए महीं भावत जप 
योग याग रो । 
इसते राम सखा जुर आए उत सोता लिए सखो 
साज रो ॥ 
लोन समाज सिया ललित लाड़लो करत इंसो रस 
रूप राज रो। 
अबोर गुलाल राम दिशि छटत उत सोता लिए 
अस्त गागरो ॥ 
मचो कोच मग वोच अवधपुर सुनि मण्डित मानो 
मकर प्रयाग रो । 
भोज जात तन चोर चादरे पट आभूषण उरमाला 
घाँघरो॥ 
महाराज महाराणोको भयो हें अरुण तन 
नए बागु रो । 
वे सखो ओट भ्रटा चढ़ देखत रति मलोय 
अति प्रमट उजाग रो ॥ 
उभकि उझकि विधुवदन देखावत रस खसत डसत 
मानो मन हो नाग रो | 
ललिता रो सिय ललित लाडलो चलो राणो 
कुलकान त्याग रो ॥ 
लपट झपट गई लिपट लालको पिय प्यारोके 
परम माग रो। 
फगुवा ले हों तब जाने दे हों भीने पट औ भपट 
भाम रो 
तुलसोदास सङ्कल जानके लोन्हों वरसे मूल मांग रो ॥ 
सह 
रघुवर से कहियो मोरी । 
सुनो हनूमन्त भअष्छनो नन्दन कहियो सन्देशा 
निह्ोरो 
सौस निवाय चरण गहे लोजो कोजे विनतो मोरो 
रासज सों दोऊ कर जोरो ॥ 
थृगुपति कोति सुनो है जिनको तिनको धनष 


जिन तोरो । 


विताल। | 
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ते मुजबल अब कितह्ि दुरावत रावण दुष्ट इनो रो 
कहत यह जनककिशोरो 


दिन नहीं चेन रेन नहीं निद्रा खान पान विसरो रो। 
वन उपवनमें जाय परो हूं तेरो हो ध्यान धरो रो 
राम राम सुखसे कहो रो ॥ 
केतिक टूर लङ्कगढ़ तुमसे जिमसे रूष्टि रचा रो। 
हा रघुनाथ कौशिल्यानन्दन शोघ हो कष्ट इरो रो 
भज्ञन प्रतिपाल करो रो॥ 
कहे हनमान्‌ घोर घरो माता लङ्का करू जिमि होरो। 
रावण कुम्धकरण सब सरि हैं मेघनाद इनो रो 
देऊं तेतीस बन्द छोरो ॥ 
तुलसोदास प्रभु तुम्हरे मिलनको अवधि 
आशा रहो थोरो । 
प्राणदान दीजै रघुनन्दन गावत कोति तोरो 
प्रोति अब करइ बहोरो ॥ 
२१ 
दशरधनन्दन लनऋकिशोरो अति सनेइ अनराग 
लाग रो। 


अवध कंदर प्रिय चतुर शिरोमणि जनक लाडलौ 
परम नागरो ॥ 
सिया मात रङ्ग श्याम चुनरिया लालनके शिर पोत 
घाग रो। 


जगमगात भूषण अङ्ग दम्पति रतून यत्‌न मणि 
जरो तागरो ॥ 


प्रिय गुलाल मरि फट कुङ्कुमा सोय सखो लोन्हे 
रङ गागरो । 


मलत गुलाल सीय मुख लालन लालन सुख सिय 
मलत आगरो ४ 
गाय बजाय खेलते होरो अवध पुरोके भाग्य लाग रो 


सखी जानको प्रपन्न सोय सङ्ग नाचत होरो 
गाय राग रो ॥ 


दोहा 
अवधराजके लाड़ले छवि सालनो प्रिय तोर । 
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सखो प्रपन्न जानकी मोह लखो सति मोर ॥ 
अवध शोर होरो परो चलो सकल नरनारि। 
सखो प्रपन्न जानको सब विधि सुखो निहारि ॥ 
२२ 
वरजत रो रङ्ग डार दियो अव डारोगे तो जानोगे । 
अंगिया भोजो खुश रङ्ग सारो गारो देगोऊं तो 
मानोगे ॥ 
२३ 
कोन तरह से फेंकत हौ ज अवोर गुलाल 
होरोके दिनन में देखो लला मेरो आंखन खटके । 
काइ सो न डरों में तो तुस सों लरोंगो पाग 
भिजोऊंगो अबको फागमें जेसे श्याम मोरो चनर 
भटके ॥ 
रङ्ग भरे कुङ्कमा जो प्यारे मेरे पिचकारिन होइ 
टटक । 
जिन तियनमैं मान करत छौं उनङ को सुख ले 
मलो उमङ्ग सो अपनो बार देखे कसेके मटक ॥ 
२४ 
मिथला दोऊ डोरो सचाई । 
इतसे कंवरो जनकको उतसे अवध कुवर रघुराई ॥ 
केसर रइ गुलाल परस्पर डारत मोद बढ़ाई । 
मनच मेघवा भर लाई ॥ 
वाजत वोण रूदड़् मच्न्नोरा जरतरङ्ग सुरनाई । 


सखिन घेर सिय वञ्चभको तब पकरि ललो 
ढिग लाई लालको नाच नचाई ॥ 


कर सों धन शर कोन वनमाला सारो नोल ओढ़ाई। 
नथ चूरो चक्षु श्रस्जन रच्चित जावक पग दाई 
मनो नई नारो बनाई ॥ 
अब सव भूल गए मनमोहन कहां खोई चतुराई। 
नेह नहीं हम आप लगावे कहां कौशल्या माई 
तुम्हे जो लेत छुड़ाई ॥ 
विन पाए फगुवा नहीं छोड़ कोटि करो रघुराई । 
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सेवक शर धर सब रस चाख्यो तुस चित्त चोर चबाई 
सदा सौगन्ध खाई ॥ 
हसत लसत रचि फाग जनकपुर सखो सखा 
अधिकाई। 
सीताराम युगल जोरो पर सखो जन तो वल जाई 
ग्रेम हिय रह्यो समाई ॥ 
२५ 
जनक परकी सखियन के सङ्ग होरो खेलत 
चारो कुमार । 
अबोर गुलाल को फेंट भरो है मारे केसर पिचकार ॥ 
बाजत सदङ्ग वीणा मुहचड़' गावत दे दे तार । 
राम लक्ष्मण भरत शत्रन्न उत जानको सङ्घ लिए बार ॥ 
सोता रामको राम सोताको बोल हो हो 
होरो पुकार। 
रामदास प्रभुको छवि निरखके वार वार वलिहार ॥ 
२६ 
मेरा लेता सन्देसा जाइयो पुन में तँडो वल जादियां। 
पुन टुट्न न्‌ हों जो चलो रो वेरोने बोया कांटा 
के पुन मोहे आन मिले नाहीं तो मरना कबूल ॥ 
र 
श्यामसुन्दर सङ्घ खेलत होरो । 
गोपोहन्द रूपगुण आगर तिन मध्य चओद्षभान्‌ 
किशोरो ४ 
ताल झमदड़' बजावत गावत अवोर गुलाल 
उड़ावत गोरो । 
जानकीदास निरखि दम्‌पति छवि इष इध 
डारत ठण तोरो ॥ 
३ 
श्यामसुन्दर सङ्घ खेलन श्राइया । 
रइ रङ्गोलो वारो केल छवोलो चञ्चल चपल 
चट दिश धाइयां ॥ 
अतर गुलाल अरगजा केसर पिचकारो भर भर 


रङ वरसाडूयां । 
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जानकोदास विलास सकल सुख निरख निरख 
व्रजमोइन को सुख हर्ष हष चिय मोद बढ़ाइयां ॥ 
र्ट 
बाग्रबहार निरखत बन रानो। 
सव सज आई सहेलो स्वाल कदत मनमोइन जानो ॥ 
उठ घाए वनवारो बादाम छिप रहे कोऊ न जानो । 
जब राधासोइन गुण गाए वंशो शरत्‌ सुनानो ॥ 
धाय आई जहां मोड्न ठाढ़े कर धर न्द्‌ सुसक्यानो । 
फुल रहो गुलाबों दो कलियां आनन्द मग्न मनमानी 
प्रमरङ्गः दन्दावन विहरत जहां नन्द्नन्दन इषभान्‌ 
राजधानो ॥ 
है 
निडर डगरके कगर ठाढ़ो रे। 
इम जानत हैं सब बात विद्दारो खालबाल क्यों 
पुकारो रे ४ 
आज हमारे साथ सङ्घातिन चकित चोंक क्यों 
निहारो रे | 
फालगुनके दिन भाग्यन पाए अबोर गुलाल संभारो रे 
ग्रेमरङ्ग सों भिजाय पाग पट सोइत श्यास सो 


हारो रे ॥ 
३१ 


कारो कामरवारे कान्हा मैं ना खेलों तो सो जो मैं 
होंगी व्रजरानो । 
दान देत मटकी दे पटको अटको विलास करो 
कहते मोहे सो वार वार बोरानो 
भाज गई सङ्घको सखियां सब दुर्जन लोक निहारो रे । 
प्रेमरङ्ग प्रभु सोहे न सुद्रावत सबसो न हमन 


विसारो रे ॥ 
३२ 


विरम रहै कासे खेलंगो फाग । 

हित चित्तको न कहो सुनो आलो मोहे दियो वेराग॥ 
३३ 

यसुना केसे के जाऊं रो डोरो खेले मोहन पनघटवा । 

ग्वालबाल सब सङ्घ सखा ले वंशो वटको तटवा ॥ 


तिवाला ] 


वौणा रझूदड्' बजावत डफ सुरलो नाचत सङ्गोत 
ज्यों नटबा । 
रसिक कष्ण प्रभु छेल प्यारे धम मचाई नन्द मरके 
नागरनटवा 
२४ 
कहीं उरमे श्याम गोकुलमें में तो ढंढ़ फिरो 
मधुवनमें । 
ऐसा यत्न बतावो सखो रा जो पिया आवै 
फाल्गुनमें ॥ 
विना फगुबा लिए जान न देहीं याहो बात मेरे 
मनसं । 
धूम मचे छं अवोर उड़े इं रसिक कष्ण रषं रइ़'नमें ॥ 
रू 
आए रो श्याम नहीं आए यह फाल्गुन विरह बढाए। 
इस कुवरोने कछु मन्त्र पढ़ो टोना कियो राखे 
हरि विरमाए ॥ 
में लेके लाल गुलाल लाल विन क्या करूं मोहे 
विम वोरन न सुहाए। 
मोहे रङ्ग भयो वैरङ्ग रङ्गोले श्याम विन मेरो” 
उनसे व्यथा सुनाए 
मेरो बुद्िविहारो लाल सो इतनो जा कहो सोहे 
अबके आन जिबाए ॥ 
रई 
बुझावो फालगन चलो जात पिया को ले आवो रो 
मेरे विरह को आग । 
में तो खोतो थो मण्डपमें सुखनोंदरो में तो परो छं 
अचानक जाग ॥ 
२७ 
कोई पिया मनाए ले चार दिन फग॒वाके बहार रो। 
कष्णानन्द कदत पुकारके यह झूठो संसार रो ॥ 
२२ 
होरोके दिनलमें कन्हेया भल्ला अब तोरो बन 
आई हो। 
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जब रहे राज्य हुकूम कंसासुर तब कहां नन्द 
टुहाई हो ॥ 
तब रहे वन वन गऊ चरावत अब पाई 
ठकुराई हो। 
अब तुम श्रोढ़े पोत वसन तन कासरिया 
विसराइ छो ॥ 
नेन अनन्त नेइके माते कहो सखो तुम्हरो बड़ाई हो 
राज्य दई प्रतिपालक ठाकुर युग चारो चल आई छो 
गावे गूदर प्रभुभक्त जान के लोन्हें अइ: लगाई हो ॥ 
ट 
होईहोरोके खेलेया सइयां मोरे मोके गरवा न 
लगावत । 
वालापनको ने विसारो सेजरिया नहीं आवत ॥ 
ऐसा नहीं मित्र कोऊ जग माहीं चक मोरो 
बख, शावत । 
गावे गूदर सड॒यां चतुर खेलारो वाको कोऊ 
सम्ुझावत ॥ 
र 
होरोके खेलेया मेरो अवधि वोत गई सारो हो। 
सव रङ्ग नेहरमें हम खेलि गंवाये मोहे निडर है 
सासुरारो हो ॥ 
निशदिन चितवा नज़र न आवे वालम सुरत 
विस्तारो हो । 
विना प्रिय पोतम कर्म विच्दोनो सवं खेल गई 
हारो हो ॥ 
अब प्रतिपाल करो मोरे स्रामो अपनो ओर 
निहारो हो । 
गावे गूदर शिर दियो है सइयां परदेह् डारो डो ॥ 
३१ 
कासन फाग खेलों जगमाहों कौते श्रवधि सयां 
नाहों अइ है। 


फाल्गुन जइ है बहुर फिर अइ है गयो यौवन फेर 
नहों रध है ॥ 
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यौवन जोर छह लर वरकी पल चण टरत ठरत 
ठर जडू है। 
बालापन खेलत में खोयो तरुण विषय घड चिन्ता 
जरड़ है 
गादे गूदर सव फाग खेलें जग हमरा सडयां कव 


सखो अडइ है ॥ 
३२ 


खेलनके में जाऊं देया मोहि यों चौ सतावे। 
सास खेले और ननद खेले और खेले देवरानो जेठानो 
सङ्गको सखियां सब छो खेलें मोड सास तो 
लाज बतावे ॥ 
वाखलमें मोड छोड़ जात है रङ्से भरो सब आवत 
है मोहि तो दाव बतावे। 
अचपलके देखनको ए सखो देखनको मेरा जिया 
ललचावे ॥ 
३३ 
तेरो हमसे कहा छिपावे छिनरिया भोज गई 
सब सारो। 
कर सुकरावत काहे दुरावत नेन मिनावत दारो ॥ 
वसन भूषण तेरे कडंके क कुछ रङ परो तो 
चै भारो। 
तू जो गई खेललको अचपल अवके फाल्गुन तेरो 


वारो ॥ 


३४ 
कौन गहजादानो तेरो बोलियांनो ठोलियां। 
मोडे पड़ो डर गुरुजन टो त्‌ गारो गादा रङ्ग होरियां 
एसो न कोजिए निडर नन्द दे केसररङ मिज 
मोरो चोलियां ॥ 
२५ 
बन आई है चतुर नारो छोरो रङ्ग भरो । 
सूह सारो घेर घांघरो अंगिया वूटेदार रोरो 
आड़ घरो ॥ 
मोतिन सांग भरो वनिता के मानौ गङ्गा घसो 
हरिद्वार अच्छन रेख धरो । 


रागकल्पदुम 
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डस जाय वेणो पौठ परो ॥ 
सिख--धमार 
बांड छुवी जिन कान्ह हमारो हों जानत हों 
तिहारो रोति। 
रन सो छोरो खेलत हो मोसों करत मुख 
देखो प्रति ॥ 
जावो लला उन ग्वारनके ढिग वांहो सुनावो विरह 
को गौत । 
कैसे जिय पतियाय दशे विन सुनो न राजा 
काके मोत ॥ 
सिन्धु-यत्‌ 
मदमाती मारो घर हू केसे आवे। 
तोरो बांह बनौ पहंचौ जब वाइको दोष लगावे ॥ 
सिख्चु--बां सवाड़ा-यत्‌ 
चल वेखुन जडये आज दुलहन बन आई । 
खर घरते सब बन बन आई ले ले रङ्ग सब रसभरे 
छूटो लट मुख ऊपर आई घुंघटके वल जाई ॥ 
र्‌ 
लला यह यौवन मतवारे अंगिया रङ्गरातो । 
होरोके रड्में गोरो बनो सुसकाय चलो चित्त चोरी 
सांवरे से लंगवार खड़े अरे ठगवारेने गारो दोनो ॥ 
२ 
श्यासा श्यामके सोँधे भोने बाल। 
इूतते आए श्याम मनोहर उतते गोपो ग्वाल ॥ 


होरो खेलन आए कछु खेल न जानो। 

उर वनमाला गले पग लो करमें सुरलो मुख पानो ॥ 
चन्दन माल विशाल पिताम्बर पाय लगो याह बानो। 
जौ लगि नारो खेलारि न जाने मोहन कीन्ह पयानो ॥ 
तौ लगि जाउ चले चुपके ग्रह वेग सिंखावन मामो। 
जो इठ ठान रहोगे इहां तौ परमरङ्ग यह जानो ॥ 


यत्‌ ] 


प्‌ 
वर बश गहे कर है ललनागन । 
गाल गुलाल सला अलि आयो अनोखा खेलेया 
शसो खेल कबलं नष्ीं दोख नयन ॥ 
खाल गुलाल दूरतें डारत टारत अञ्चल लेत बलया । 
ले पिचकारो चलाव भायसों हाथ जोरि पग परत 
कन्हेया ॥ 
बाँके नयन सन करत सेन औरन और चिते हग 
कोर निहोरत चोरत चित्त चलया। 
गावत यारो जोय जोई भावत धावत म धमारि 
सचेया ॥ 
करत परस्पर सरस संन अङ्क भर चरि परम 
रङ्गसी लगत नाछिं न नेक़् उपेया । 
कडा करू अब जाउ' कहां भजि कान्ह भयो 
कुलकान इरेया ॥ 
सिखु--काफ, 
आज खेलोंगो होरो श्याम मेरे दारे हो आय आय। 
युक्ति सों अचरा पकर कर ठाढ़ो फगुवा लोंगो 
मनाय सनाय ॥ 
हसारो अंगिया सब रङ्ग बोरो अपनो पाग 
बचाय बचाय । 


क्ष्णानन्ट्‌ वलिहारो सन सोच्यो राशिणो गाय गाय 


न्‌ 
खेले सांवरो छोरो घसुनाके तोर । 
बाजत ताल झरूदड़' भांभा डफ स्वरध्वनि मिल उठत 
गम्भोर ॥ 
'सुन ध्वनि मन्द्‌ अधुर सुरलोको सुनिजन धरतन धोर। 
दुरि मुरि भपट लपट नन्दनन्दन केसर रै 
छिरकत नोर ॥ 


बहियां पकर मुसक्याय राधिका इरि मुख लाय 
अबोर । 
खोरसरड़ रोक घइ व्रजको इम क्यों न होत अदोर ॥ 


ह्‌ 
में गमने नहीं जडुं रे राम ॥ 
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नवल बहुरिया चलो ममनेको कर दुलइनके भग । 
नयन रोवे जो इस सें तो चलो छुं पियाके देश ॥ 
गमने न लइ हूं टोना करि हों नेहर धूम मचे हूं । 
जो जो मेरे गवनेकी बात चलेये वा पर माइर सेहं 
चलत चलत मेरे पाव पिराने जेइर भर गई धर । 
में तो है पूछूं बाट बटोडिया नेहर केतिक दूर ॥ 
सिन्ध--भैरवौ 

एसो फागु मचाए खेलन पुरवासों आए । 
केसर रङ्ग बनाय विविध विष छोज फव्वारे भराए ॥ 
गहे बच्षियां एक एक को ले ले तिन मध्य 

तिन्हें न्हवाए । 
वाजत ताल झदड्र भांझ डफ ले ले ऊचे सरन 

मिलाए ॥ 

वेण वांशरो बाले अधुर खर सुन गन्धर्व लजाए । 
अटन चढ़ो निरखत सब नारो फॅकत कुङ कुम 

गुलाल उड़ाए 
नोल पोत पटको चमकन मैं मानो घन दामनो 

छिपाण ॥ 
द्‌ 
सखो वशोटाके ललान मोहे गारो दई रे। 
डगर चलन नहों देत काइको एसो करत नई रे ॥ 
३ 

आज सोहाग को रेभ वनासे नेह लगाया । 
बनरो बनरा युग युग जोवे बनरौ ने भर पाया 
कृष्णानन्द यहो सुख जग का लो ढु'ढा सो पाया ॥ 


धे 


खेलन आई रङ्रातो डोरो बाल | 

सांवल गोरो ले ल दौरो भर भर मुठी गुलाल ॥ 
इतते आई नवल राधिका उतते आए नन्दलाल ! 
इनके सङ्ग सब योप वधू हैं उनके सङ्घ सव ग्वाल 3 
बहुत दिनम पर भेंट भई है यह दिन दोनदयाल । 
सन मानेका फगवा ले हों जे हो कहां नोपाल ॥ 


[ सरपरदा 
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५ 
आज ब्रज चोरो खेल नन्द लाड्लो ग्वाल बाल 
लिए सङ्ग । 
डफ धंकार मुरलो खर मिलकर वाजत वोणा मृदङ्ग 
हि द्‌ 

देखी देखी सखो रो लालन आए मोरे। 
डगसगात पग धरत धरणो पे आए खोल तन 

दृगन को कोरे ॥ 
बदल गई वनमाला गरेको छुट रहो पोत पोछोरे । 
छविनायक सुख द्यति कम्हलानो जेखे चन्द्र भए भोरे। 


= 
छांड़े छांड़े हलवा बहियां नारों मरोरे । 
नाइक रार करत षो इम सों काइ लोन में तोरे ॥ 
चाट बाट मेरो कक्क न जानो भूल परो याहो ओरे। 
छविनायक मई वार जान दे अव नहीं अइ हों 
यहोरे ॥ 


च 


सखो ए रो तुम्हारे यौवम बटपार। 
चलत मुसाफिर मार लेत हैं प्रेमको फांसो डार 
जीन फंसो नहों छुटन पावत कर नहीं सकत पुकार। 
छविनायक जगमें सोई बाचे जेचि राखें करतार ॥ 
र्‌ 
होरो खेलें राधामाधव व्रजकुञूजनको खोरो। 
अवीर गलाल उड़ावत गावत वसन कैसर रङ्ग वोरो ॥ 
रूदु सुसक्यात परस्पर ठाढ़े श्याम राधिका गोरो। 
ख्याल खुशाल करस नन्दलन्दन चितवनमें 
चित्त चोरो ॥ 
ड 
खावे रो पिय पाच्च खबर मेरो कौन सुनावे । 
सव सखियां मिल बन बन खेलें मो जियरा पछतावे ॥ 
मा मको पतियां लिख भेजे ना फिर आप हो चाष। 
सोच सोच तुम विन दिन वोतत रेन नोंद 
नों आवे 
काजूम प्रियकौ आशा लगी है ना जानों कब आवे 


११ 
नन्द्नन्द्न त्रजराज कन्हेया मोसे नाइक रार करो रो । 
घन्टावनको कुच्छ गलिनमें बच्ियां पकर मरोरो 
कष्णानन्द्‌ न्योक्ावर तन मन कर दोन्हों में तोरो ॥ 
१२ 
सद्यां विदेश गमन कियो है का सङ्ग खेलं फाग रो। 
जिनके सड़यां नित घर हो रहत हैं उनके धन्य धन्य 
माग रो 
कष्णानन्द्‌ रहत निशिवासर श्यामचरण मन लाग रो॥ 


१२ 
कलवा बह्चियां पकर सुख मोजन खाने अब तो 


तोरो बन आई रै। 
हमारे सङ्को दूर निकस गई मोहे अकेलो 
कर पाई रे ॥ 
हा हा करत हों पेयां परत हों जिन कीड देखें 
कन्हाई रे । 
कष्यानन्द भोहि व्रज वोधिन लियो भ्याम अपनाई रे ॥ 
१४ 
बावरो सोहि कर गयो योगो । 
सप सोइनो डार कियो मोहि सिसकत हीं 
ज्यों रोनो ॥ 
पहिले मोठो बात सुनाई पाछे किए उ वियोगो । 
क्कष्णानन्द ध्यान निशिवासंर तेरे हि मिलन संयोगो ॥ 
सरपरदा--तित!ला 
मनमोहन पिया छोरो खेलन आए जागे सखी 
मेरे भाग रो। 
कश्चन थार कुसुम केसर रङ्ग सुसन सुगन्ध पराग रो ॥ 
अबोर सुलाल अतर अरगजा देहों श्याम पे डार 
रो खेलों में हरि सो फाग रो। 
धन्य धन्य क्ष्णचरण सखो पाए कगुवा ले हों लाज 


त्याग रो ॥ 


र्‌ 
मनमोहन मन हो में मेरे होरो खेलन कहां 
जाऊं रो ६ 


पिता ] 


प्रणब्रह्म मेरे घट हो के अन्दर नाइक द्यों 
भटकाऊं रो ॥ 
ज्ञानको रङ्ग ध्यान पिचकारो अपने सदृयां सो 
रङ्गाउाँ रो। 
भांति भांति को रङ्ग बनो है एक हो रङ्ग रड्राऊं रो॥ 
नटवा एक कला बह तेरो पार न पायो काऊ रो। 
माया मोइ भ्रम सब त्यागी तो कृष्ण रसिक 
दर्शाऊं रो ॥ 
के 
याहो सोचमें मई हूँ वावरो रेन गंवाई सोय। 
हमरो चुनरिया-पियको पगरी दिन दिन मेलो होय 
पियको प्यारोको का समुभावे जो विय चाहे सो होय। 
टांडा लाद चलो वनजारा हालर हालर छोय ॥ 
बाला रे पन सब खेल गंवायो तरुण तिया सुख जोय। 
व्षद्ध भए बहु चिन्ता बाढ़ो नेन गंवायो रोय ॥ 
क्या सुख ले घर जाऊ सडयांके बेठो इं यौवन खोय । 
सोघत सोवत बहु युग बोते ना जानौं मेरो क्या 
गति होय 
शाह कबोर दया सत्‌ गुरुको गुण अवगुण सब 
गए हैं घोय ॥ 
3 
कारो कामर वापे केसो कुसुम मेरो मन तो सांवल 
रङ्ग पाग्यो है । 
सोवत जागत विचरत निशदिन हरि चरण चित्त 
लाग्यो है॥ 
कामिनो कामिनो कामसे लागत मोह मदन मन 
त्याग्यो है । 
भौर रङ मोहे नोको न लागत मोहन रङ्ग मन 
पागग्रो है ॥ 
भांति मांतिको रङ्ग बनो है कृष्ण रङ्ग श्रनुराग्यो है। 
काम क्रोध मद लोभ मोइ सब देख दूरते भाग्यो है। 
सुरदास प्रश्चु हरि चरणनमें स्मरण चित्त 
अनराग्यो छे । 
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कड़े कवोर सुनो भाई साधो आसन्द अनाहत 
जागग्रो हें ॥ 
| बै 
सडयाँ नहीं घर मोरे रो सजनो का सङ्ग खेल मैं 
होरो रे। 
कृष्णानन्द आनि सिल प्यारे विनवत दोऊ कर 
जोरो रे ॥ 
३ 
फागको घाते सौ सो जाने ऐसे खेलारो सों डरिएरो। 
सब सखियां सिल बन बन आई ले गामर रङ्ग 
सरिए रो॥ 
अबीर गुलाल कुङकुमा केसर पिचकारिन रङ्ग 
डरिए रो | 
जहांपनाके चरणन नोचे चल गोया घर करिए रो ॥ 
5 
आमदा बूद॑ रफता बूढं ए बोबो होलो कुजा 
बूदो तुम । 
दर दौलत वर चल शाह यमनके बजावत मदङ्ग 
खेलके स्वर रङ्ग माय बजाय दिला वूदो तुस ॥ 


श्रो यशोमतोके ठोठ लंगरवा काहे को मो को 
रङ्में बोरे | 
क्यों तोरो होरोमें आग लयाऊं पड़ पड़ो है 
नाइका मोरे ॥ 
तोशे प्रोति को कीन ठिकाना एसे के जोरे एसे के 
तोरे । 
प्रोति को रोति तुराव से सोख ले जियत मरत 
कबहं नहीं छोरे ॥ 


आयो रो आयो वसन्त सुद्दाबन । 
प्रावो रो सखियां सब दिख मिल के मए नए रङ्गसों 
वसन रंगावन ॥ 
नई बहार नई ऋतु लागो नई नई छविसों 
पियाको रिभावन । 


स्८२ रागकल्पद्रम पक 


वसस्त" कला ee RT 
ee 


हि र त 





अमकी वसन्त पिया अक्कनमे आय मो घर फागु 
मचावन 
भई तुराब पियाको कपा काहे न होरोकौ 
धमस मचावन ॥ 
१० ह 
क्षासे खेलू में होर, इमरे तो सङ्घको सभो 
मतवारों रे। 
मर पिचकारो सुखपर मारो वोर देत रङ्ग सारो रे 
अवोर गुलालके बादर छाए रङको परत फुहारो रे॥ 
गारा--थश्‌ 
सद रामे ध्वलि धकार मचो। 
सब खेलन लागे हो होरो आनन्द सुख सो रचो ॥ 
बगा--षमार 
ए रो हो यह मान लेहो जू बाल भलो बुरो एसो 
अम्तर जोसे दिन श्री रात। 
प्रथम विइस मधकर छो लगत हे पाछे मन पळतात 


बाखपनो ओऔ तरुण हद गुरू सो समम जात ॥ 
श्‌ 


पिघसीं कैसी छोरो खेलों सखो रो मोहनसों जाय 
अपनो जिय लाने । 
चोवा चन्‌दन अवीर कुङकुमा केसर रङ्ग भोकों तब 


मेरो मन माने ॥ 
र 


चमक चपला सो आई फाग खेल्ननकी चोप। 

एसो रूप बिराज रहो हे जसे कनक धरो ओप ॥ 

व वर्ण के बाजे बाजे सुनि जुर आए गोप। 
छविनायक भुजा गडे गर लाई लख सखो भई अलोप ॥ 


| ! 
आए कु वर कान्हेया आज । 
काह सो लपटल भपरल दपटत रङ्ग भाए चाए 


करत लौन्हें नाना साज ॥ 
५ 


शरो दोऊ सोतें आज लरो । 
घर घर नाक चङ्गरिया बोलत रोशन जात करो ॥ 


द्‌ 
आलो रो नरनारो बौरानौ वर हो छोरो में 
धम मचानो । 
कौन कौन पर भोर परो छे काह काह्को न जानौ। 
® 
एडो फिरत या गोकुलमें ए रो बो तो श्याम कद्धावे। 
जा बातनते लाज लयत छे तेह्टो वात सुनावे ॥ 
ज्यों ज्यों खोजें मन दो सन मुँत्यों त्यों अङ्गरो 
नचावे । 
कारो वदल अचपल वांको रो दोर हो दोर मेरे आवे ४ 
या ब्रजमें को खेले दई होरो । 
भ्रवोर गुलाल आंखनमें डारत ऐसो कहा जोराजोरो॥ 
माथे तिलक बरे जयमाला गरवा लगाई वरजोरो । 
रङ्ग पिचकार। छिप छिप मारत मुखसों बोले 
हो हो होरो ॥ 


< 
मोहन होरो खेले आज । 
वोणा रबाब सद फाँझ डफ सव हो बने हैं साज ॥ 
केसर रङ्ग धरो भर गगरो तुम भ्रवनज्ञे काज । 
सखो समूह भाग्यन हम पायो दूर करो यहो लाज ॥ 
` 
यौवन मदमातो सुजरिया कर आई पिय सों रार । 
भर मारो पिचकारो चुनर पर मोहन चतुर खेलार ॥ 
चोबा चन्दन अतर अगरजा सुख मोडो कर प्यार। 
छविनायक य जोवन को फल भिलों गर 
बहियां डार ॥ 
११ 
झघट पिचकारो मारो निपट निडर रङ्ग भरके । 
अब केसे जाऊं ब्रज मोरो सजनो सब वेरो भए हैं 


चरके ॥ 
ता पर वरवश अङ्ग लगाई कर दोऊ कर सो 


पकरके | 


भरमार ] 


छविनायक मोडे जब सुध आवे छरक रों हिय 
घरके ॥ 
१२ 
मोरो छतियन मारे गेंदवा रो होरो अब न जहीं 
खेलनवा । 
अवोर सुलालको धम मचावे मोरे सुख्से मले 
अविरवा 


होरो खेल मोहे गरवा लावे एसो ठोठ निलजषा ॥ 


६ 
ए रो कंबर कन्हे या चलत फिरत मेरे गोकुल में 
पास हो पास। 
घरते निकसवो दुशवार मयो मोहे आन परो एक 
गांवको घास ॥ 
डरत फिरत मन हो मनमें नाहिं ल सुन पावे 
मेरो सास। 
पकर कोरे छिपत हैं ऐसे अचपल जो फुलनम वास ॥ 
१४ 
मेरो अङ्टिया भोज गई सारो हां रे लाल पिचकारो 
न सारो। 
भर भोरो भवोर गुलाल लिए है मेलो छतियत 
पर पिचकारो जिन डारो ॥ 
विहाग-चाचर 
में छिरको तोपे गुसेया मोरो रङ्ग से मर दे गगरिया 
वो दो रङ्ग मोहे रङ्ग क्यों न दे रे रङ्ग तोरो पगरिया। 
बि्ाग--धसार 
मोहन मो पे रङ्ग न डारो में तो मई हं रङ्ग 
सरवोरो । 
मर मुठो अवौर गुलाल डारो बोलत हो हो होरो ॥ 
: 
चलो शे आज काग्ह सो छोरो खेलें यामें कछु 
लाज नाछीं । 
अपने जिवमें विचार देखो ऐसी को वर है जगमाष्टीं । 


सुर विरच्धि महश जै हि दू ढ़त नहीं पावत 
तेहि काह । 
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धन्य भाग्य वाके दर्श जो इरि सङ्ग रहत डार 


गरयारं ॥ 
र्‌ 


एरो यह फाल्गुन वोतो लात सखो रो कब 
खेलौगी डोरो । 
है अ्रभाग्य धिग जोबन उनको ज्यो छोरो में कोरो ४ 
जोवन सुफल आज है उनको प्रेस पिया रङ्ग बोरो । 
चण चण पल पल अवधि घटत है रहो जात 
अब थोरो ॥ 
निकस जात पर हाथ न आवे ज्यों पतड़को डोरो । 
लोक लाज कुलको मर्यादा यच सव मन सो तोरी 
हिलमिल एक रङ्ग हो बेठो मगन रूप इरि सो रो॥ 
हे 
हांरे होरो हो रहो। 
सब हो सुहागन खेलन निकसो हों हो टुहागल 
सो रहो ॥ 
५ 
यह निधरक सयो व्रज में खेलत हो हो कर होरो। 
केसे के निकसो मग में सजनो सबके मुख मोड़त 
है रोरो ॥ 
रङ्ग डार गयो मोड सरबोरा कदा कछु मो पे 
पढ्‌ डारो रो। 
सुन्दर श्याम मनोहर सूतिं बड्यां मरोर मोहे 
भकभोरो ॥ 
€ 
रे ऊधो को खेले व्रज छोरो । 
मन इर लोन्हों नन्दनन्दन ज कंवर राधिका गोरो ॥ 
अन्तर गति को व्यथा इमारो जानत नाहि न कोरो। 
कहा कहो विशासो सूर प्रभु सो प्रोति अचानक 
तोरो॥ 
® 
यौवन को गोरो अरंङ्िया में जो छिपावत रो। 
अति मदमाती चाल चलत है देखत मन 
ललचावत रो ॥ 





२८४ 
शे टोट कन्हैया सेन महे बुलावत रो । 


ठन्दावनको कुखगलिन में फिर फिर वोणा 


बजावत रो ॥ 
श 


जा सों प्रौतिशेति करि मानो लालन वाहो के रहिये। 
तुम सांचे किधों वे साँचौ हैं सोहें करि कहिये ॥ 
गुण गरबीले गुण न गनत हौ यह जोष कंसे सहिये। 
आप हो वलिष्ठारो प्रण करि तुम्ह न ऐसे चड्ये ॥ 
नह 
लाल केसे झशकत आवल यदद तन में वाको 
यौवनको धम । 
यह शो में रङ्ग केसरको उमंगे भ्ांवत जाके 
उमङ्ग को छम ॥ 
१९१ 
छोरोके दिमनमें कान्ह करत बरजोरो । 
यमुना निकट पनघट वंशोवट घेरे फिरे चदं भोरो ॥ 
ग्वालबाल सव सङ्ग सखा से मिरे दारे आय अरो रो 
जानकीदास रसिक व्रजमोइन गोन रहत घरो रो॥ 
१२ 
कहें सव डोरो होरो मचो है घुम चहु और । 
चार दिना हंस खेल ले प्यारे आवत डोरो भोर ॥ 
एक दिन धुर उड़ेगो आख्र बचे नहों कर कोर । 
जानकौदास शरण सत्‌ गुरुको उबरे'गगनको खोर ॥ 
११३ 
पाज में निहारे आलो रन में महल माहों लाख 
गुलाल सौ रङ्ग रगसगे । 
पेच छूटे पागके अटपटे बोले बेन नयन सौ उनींदे 
नयन सुगन्ध सगमगे ॥ 
शुन्दर सलोने गात अलसात जंभात देखत नयन 
अघात मणि नग सो जगमगे। 
विवश अनेक प्रमरङ्ग अरङ्ग लाय घाय धाय सो 
दे सोवाए तऊ नेक न डगमरे ॥ 








१४ 
जाऊंगो गंवार खेलारो आखिन डारो पिचकारो । 
नई सुरङ्ख सारो भिजवत हो कहा यष्ठ वात तिष्ठारो ७ 
प्रयोर गुलाल अकाश पे डारत आलो खड़ो 


सब न्यारो। 
मो पे कक झक झपट भपट अहो प्रेमरङ्ग 


प्रभु तिहारो ॥ 


५. 
होरोके दिननमें मेरा i लोला । 
भटक लई मेड़ौ सुरङ्ग चुनरोया चुम्बन गालों दोता ॥ 
वोर गुलाल भर भर के डारदा भए उसदे 
मन चोता । 

पुरुषोत्तम प्रभु सांवरे गबरू साड़े नाल करो मोता ॥ 

१६ 
ब्रजमें धूम मचौ खेलत छोरो डफ स्दङ्क धुधुकार । 
ताल पखावज आवज वशो और बाजत कठतार ४ 


१७ 
लाख तुम खेले कहां हो होरो खेलन कौ यह रोत। 
नख शिख भेष बनाय गोपिन को छलन आए 
हु सोडे मौत ॥ 
कर कपटो भठो मुख बतिर्या याह तँ लियो जग जोत। 
कोटि उपाय करो इन्द्रमणि प्रभु इहां नहों है प्रतोत ॥ 
सोरठ--धमार 

यौवनको मदछको डोरे नारो मतवारो करे 

कम्त सङ्घ इङ्गरलियां घुनो । 
लरे भयरे सुख मोड़े सबनके कोऊ उर छुवे खोसे 

दुनो ॥ 

रङ्ग वरसे जेसे अतु वर्षा में गुलालको बादर उनो । 
वामें विया मुख यों दोसे मानो जसे निकस्यो शशि 


श्रत्‌ पुनो प्र 
< 
निपट रङ्गभोनो देखियत है तू आज नार । 
उल्टो अङ्ग्या माधे टेटो सारो को कोर सोत 
हैं भलके विधुरे वार ॥ 


चमार ] 


लपट भपट मोइन को पकरत गावत दे दे तार । 
खेल रचो हन्दावन वोथिन राधे नन्दकुमार ॥ 
ङ्‌ 
हो हो छोरो खेलन आए अहो मेरे आए। 
बलिह्ारो तेरे पायनको शोभा आन देखाए ॥ 
धन्य भाग्य मेरे हैं सलनो मोहन दर्शन पाए। 
पलकन सों मग भारो सखो रो मनवाब्छित 
फल पाए॥ 
डे 
तुम विना दिय में भई पोर अति मारो । 
भाय मिले होरोसें मइयाट्‌ शा सदा रङ्गोले वारो ॥ 
चड ओर डफ बाजन लागे अज इ सुध ल संभारो। 
या छोरो मेरे कंसे कटेगो विरह पोर अति मारो ॥ 
विडाग--घमार 
राज हां एसो चहल सों डोरो खेलत महाराज 
श्रोनाथ बहाटुर कोऊ न खेले इस रङ्ग मों। 
नर नारिनको जरो वस्त्र पहरायके तापे भोडर 
सवर ज़रतार उड़ावत है इन ठड़ः सों ॥ 
चन्दन वन्दन बुका रोरो अतर भ्ररगजा 
गावत रागरागिणो बाजत ताल झदड् सों। 
होरो धूम मचौ अति भारो रङ्ग नाचत है सब दद 
तारो लपटत है सब अङ्ग सॉ ॥ 
सिंदूरा--धमार 
सब जानोंगी चतुर खेलेया छोरो खेलन मोसों 
आवोगे। 
हमरो चुनरिया रङ्ग सो भसिजोई अपनो वाग बचावोगे 


कष्णानन्द कहत गिरधारो रस सागर सुख घावोगे ॥ 
क्‌ 


यौवन मदमातो ग्वारनो ऐंड़ो डोरे कुच्चनमें । 


नयन रतनारे कज्जर भरे तन छाय रहो मेन 
योवनमें ॥ 


ङ्‌ 
मन्द्के छल छाड़ दे गेल जिन छुवो मोरो गगरिया। 
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हा हा करत हूं पद्यां परत हूं त्यज देछों मथरा 
नगरिया ॥ 
केशर रङ्ग को मेह वरसावत है इत भवोर छाय 
रहो यदरिया । 
जेसो मोजो मोरो सुरङ्ग चुनरो लेसो भिजोऊ' 
पगरिया ॥ 





8 
मारुगो गॅद गुलाल कुङकुमा डारूंगी रङ्ग 
सुलाघ घुलाय । 
चन्दन बन्दन बुक्का रोरो अतर अरगजा लगाय लगाय ही 
गाऊं वजाऊं रिकाऊं मोहन को छोरो राग 
जमाय जमाय । 
अदारङ्ग पिय फागुवा से हों छोरो खेल 
मनाय मनाय ॥ 
4 
अति मदमाती डोरे सव छो तियनमें तु रो 
चतुर खेलार । 
तन सों रङ्ग भोनो सारो सोहत गर पुहुपनके छार ॥ 
भपट पोत पट खेंचे मोहन को लाज सकुच 
सब दई है डार ) 
सदा रङ्कमें मोज गई है फगुवा लिए छाड़े सुरार ॥ 


4 
काइेको रो सकाय रहे हो प्यारे होरोमें क्यों न 
करत मोसे रङ्ग । 
भलो बुरो नित्य कहत रइत चचा हमारो 
सौतनके यह टङ्क 
अवके फाल्गुन पिया रूस रोगे अवोर गुलाल उड़ा 
भाज सें तुम हो राव राजा प्रधम साइव में भो 


सेरो उमड़ः ॥ 
सोरठ--धमार 
नयन लगे तेरे मोहनके सङ्घ ए रो वोरो अव काहे 
बजाज बजाय | 





श्८्€ रागकल्पदम [ विहान 


जित देखो तित आपो आप है दूजा कौन समाय 


. क्ञाख मातको एक बात है सब लज रि चित्त लाय 


ष्‌ 
निडर निठुर नटवर सो क्या चले दो गोरो। 
सुन यह अनर कंस मारि राज्य कर लाग्यो रो 
प्रेमरङ्ग वाललोला इम सो करे ठगोरो ॥ 
क्र 
युरिया वरजत हो तेने काइको रङ्ग डरवायो 
एको झार । 
एक भ्िहलमिलो रे ता में दोसत हियके हार 
रफ़्में सगवग तू भई रो अङ्गिया फरवाइ डार ॥ 
द 
मद सातो बहुरिया छोरो बालम सङ्ग खेलिये । 
शाज सकुच सब तज गुरुजलको भियके भ्रुजन 
भुज मेलिये॥ 
कैसर रः पिचकारो भर भर श्यामसुन्दर पर रेलिये। 
जामकोदास विल्ास सकल सुख सरस रङ्ग 
रस केलिये ॥ 
सोरठ--तिताला 
चल देखिये वरसाने वहीं है रक्गोलो होरो। 
निकसो भवन भवन सो कर ले ग्रुलाल रोरो 
गावत हैं मोठो गारो सब प्रेम रङ्गमँ वोरो ॥ 
अवयोरको घुसड़में पकरे है नन्ट्लाला । 
फगुवा इमारो दोज्ये इस कइत है ब्रजकी बाला ॥ 
कोई ताल झदज़' बजादे। कोई रागरागिणो गाव ॥ 
होरो खेल रूल आई मछल मषलमें। 
मचरचम्द्र सोम प्यारे खेलत हैं चहल पलमें ॥ 
ष्‌ 


होरो खेलौ पिया सों सारो रेम कहे देत नयन 
अर मुखके वेल कोम रसिया लगाई दृगन सेम | 
पोक लोक भधरन वसन गुलाल भए जागो पागो 
लायो अङ्ग भङ्ग राग रङ रश्यो प्रगट देखियत 
मदन सन ॥ 





विड्याग--तिताला 
सांवरो सखिनमें केसो वेण बजादै। 
हन्दावनको कुच्च॒ गलिनमें हंस छंस गरवा लगावे ॥ 
सो रठ--धमार 
आज मन्दिर डफ बाजन लागे प्रगट जहते नभ 
सरसत घेरो । 
अमोर गुलालके बादर छाए गरजत है आ 
वर्षत हे रो ४ 
सोरउ--यत्‌ 
प्यारो ने वश कोन्हो कुच्छ विद्दारो । 
कुच्छ मवनमें दामिनो सो दमको मार गई पिचकारो ॥ 
चम्ट्रवदनो नयन सग खच्छनसे वरसाने को मारो। 
लाल लाडलोकों छवि निरखत इँ डक रङ्ग 
वलिहारो ॥ 
र्‌ 
पिय मत मारो पिचकारो मोरो भिजेगो चनर सारो। 
ठन्दाबनको कुचगलिनसें गलन विच बडियां डारो ॥ 
हमरे ख्याल तुम ना परो सड़यां छम हूं 
चञ्चला गारो । 
नन्द्‌ बबाको दोदाई देत हैं मानो कुष्ञ्जविदारो ॥ 
छा दा करत हूँ पद्यां परत हूं तुम्न जोते इम झारो। 
सेबा सखी चरणनको दासो वार बार वलिष्ठारो ॥ 
3 
नयन लगे तेरे मोनके सङ्घ: ए रो कीरो अब 
काइे को लजात। 
घुंघट दूर कियो सुख तें जब ज्योति में ज्योति समात॥ 


भर 
होरो खेलों सखो में तो रसिया कुष्छविद्दारो से । 
कुष्छ कुच्छ हम्दावन माचों श्रोगोवदनधारो से ॥ 
रङ में रङ घनश्याम लालको वश कर प्रति 
अपारो से। 
अबोर गुलाल लगाऊ कपोलन ख्याल खुशाल 
खेलारो से ॥ 


मम्ददुलारे ऋतु रङ्ग में रङ्ग इङ्ग हो हो होरो 

मेरे आए रो। 
होशो खेलत लिए ग्वाल बाल सङ्ग नेइ उमंग 

उमंगाए रो ॥ 
गावत फाग यजावत मुरलो छवि अपार 

रहे छाए रो। 
ख्याल खुशाल करत गोकुल में राधे प्राणपियारे रो ॥ 


रथ 
कुच्छ कुष्छ़ में छोरो खेले राधा गोरो । 
रङ्ग तरङ्गः लन्ट्नम्ट्न नेहके अबोर लगा वरजोरो ॥ 
गल बियाँ दिए वन बन डोलत चितवत 
चम्द्रचको रो । 
स्याल खुशाल करत मन भाए खोहषमानु किशोरों ॥ 
© 
शस्तो वंशो बजाई रो माई मोहन लाला 
सुनत भनक उठ धाई सखौ रो परसे है मदन 
गोपाला । 


श्यामसुम्दर मनमोइनो मूर्ति सङ्ग लिये 

गाल श्री बाला ॥ 
मोर सुकुट पोताम्बर सोहै उर वेजयन्तो माला । 
कष्णानन्द रहत निशि वासर प्रेम श्रमो मतवाला ॥ 


& 


बया बान परी पिधा तोरो रै मो सों खेलन 
प्रायो होरो । 
अबीर शुलाल के बादर छाए सुख मोड़न को रोरो॥ 
टै 


जा दिन पिय सों होरो मचेगी सन्‌मुख होंगो 
लजाय लञाय। 


मौर सखी सव वन बन जे हैं लए मए रङ्ग 
रड़ाय रङ्गाय ॥ 


अवगुण मेरो पिया सव जानत किच विध राखों 
छिपाय छिपाय। 


हॉलो रच्चेन गान २८७ 





पच्चतन पाक करम दे वजइन फगुवा लोंगो 
रिभ्हाय रिझाय ॥ 


१० 
मेरो सुरङ्गः चुनर रङ्ग बोरो रे तो से अव न खेलों 
कान्ह छोरो रे। 
निपट ढोठ नम्दराय लाड़ले काइको करत 
वरजुरो रे ॥ 
वरज रहो वरज्यो नहों मानत लागो छो आवत 
गोरो रे। 
स्याल खुशाल करन चित्त चाहत कुच्छ निकुच्ज्ञन 
ठोरो रे ॥ 
११ 
सन मोह लियो छो छोरो शव्रजराज दुलारे ने। 
होरोके दिन में नघन मिला कै नन्दराघ जोके 
बारेमे ॥ 
चितवन में चित्त चोर लियो है मोहन सुरलोवारे ने 
ख्याल खुशाल देखाय परस्पर रसिया प्राण हमारे ने ॥ 
१२ 
शाबाश रङ्ख में भोजत अङ्गिया दरको । 
छतियन हाथ लगावत भिभकत चरियन 
सुरको करको ॥ 
वरजोरो रोरो मुख मोजत नई नई बात नगरको । 
मोह जात वलिहार छिपाई तें करो घर घरको ॥ 
१३ 
मेरो अब कसे निकसन छोय देया होरो खेले 
कन्हेया । 
हॉ दधि बेचन जात घन्दावन छोन लग्यो द्या 
मह्या ॥ 
सासर जाऊ' तो साख सडत है पौइर जाऊ 
कड़े सया । 
इत डर उत डर मोहि सखौ रो मोहन नाचत 
ला थया ॥ 
चूनर मेरो सव रङ्ग वोरो और भिजोई पामरिया। 


प्र 





सरणश्याम को कसे भिजोऊ' झोठ लई कारो 
कामरिया ॥ 





१४ 
छोरो दोऊ खेलें हो परस्पर आज । 
गुकाल अल्क मुख लपट रच्यो हे कुडकुस 
बेंदो विराज ॥ 


बसम आमरण अतर रस भीने देख मदन आई लाज। 


स्युय्ड सउ स्यू लिग्सछ चित्त आान्दन््द शुर खुरा वादो 
` सुम राज ॥ 
१५ 
छठ रो ग्वारम कर शार होरोको आई सदार । 
अबोर गुलाल ले फंटन भर परे केशरको पिचकार ॥ 
जब आवेगे मेरे श्याम कन्हेया शिरको कुङकुम 
| मर थार सार । 
सुरदास प्रभु सोई सुदागन जो तरे आगे 
खेले धमार ॥ 
रद 
अव सुख मोड़ोंगो गहे पाए हो मोइन । 
लिए गुलाल फिरत थो कबको सुखन बनौ 
मो गोहन ॥ 
कख्जर देऊ बनाय लालके जेसे हृग ढिग सोहन । 
उदयराज प्रभु मदनसोइग प्रिय निमिष म 
करो विछोचन ॥ 
१७ 
सुन्दर श्याम सलोने ने सखो मोरे नयनसे नयन 
मिलाय । 
जेसे काग सुजङ्ग डसत है सखो मेरो बाल बाख 
सहराय॥ 
0. 
सांयशिया रङ मामो छो जो राज गाठो अरज 
करों छो फाल्गुन आयो । 
सिलि खेलन रो चाव होरो में माग्यन इच 


दिन पायो ॥ 


रागकल्पद्रम ७७ 





ब्रज दुलहन था सॉ पर सों केशरो रङ मिलायो । 
रूडा लागो छो वलिहार विहारो रूडो थारो 
खेल सुद्दायों ॥ 
१२ 
रसिया जाने न देशा हो राज रसिया अब में 
खेलोंगो होरो । 
अब सें मोल लई नई सारो देया ता है सुख 
मो ड़ॉगो चरनोरो ॥ 
Fe 
मन पाग मयो श्यामसुन्दर कान्ह प्यारे सो सङ 
लागोई खेले होरो । 
दघि मेरो खाई मटुकिया फोरो माखन कर 
मयो चीरो 
अटक गयो मतवारे राजसङ्ग खेलों छोरो ॥ 
२। 
होरो खेलन तुम आप रसिया अबोर गुलाल लिए 
मर भोरो। 
काइके हाथ में अतर अरगजा काह खड़ी है 
रङ में बोरो 
अपने पोसे छोरो मैं खेल्‌' एक सांवरो एक गोरो ॥ 
२२ 
केसे खेल्‌' फाग देया मैं केसे खेल फाग । 
जिनके पिया परदेश सिधारे जियरा नित वैराग ॥ 
वे ठाकुर ठकुराई करत हैं में तो विनको दासी । 
माह अङ्ग जराय मदन सखो रो छाड़ चलो 


आअविनासौ ॥ 
२३ 


ए हो नन्दनन्दन व्रजराज श्याम मोरो सखो सेशे 


बहियां मरोरे रो। 
सोतनकै घर जायकै मेरो हरवा टटारे शे 


भौर को चुनर छू न सके है मेरो घूं घट खोले शे 
ए रो मेरो गागर ढोरे रो ॥ 


धमार ] 


२४ 
हो होरो खेले सब चायन गोपौ गोरस रस मचे। 
डक सृट्ङ्ग ध्वनि वांशरो बजाए मनके कलोलन 
आप हो आप में सब रङ्ग रचे ॥ 
रद मच्यो ग्रज वोथिन कुच्चन गावत रागन सचे। 
आनन्द बढ्यो अपार गोकुल में नरनारो सब नचे ॥ 
९५ 
ऊेये रो केहि विधि यमुना तट बिचवा ठाड़ो 
प्रजराज। 
काल को भय अब लों नहं न्त्म भवो वोर करे 
ढङ्क वेसो हो आज ॥ 
३६ 
सुनत डफ दोरो आई गवार दीरो आई दार । 
अबोर शुलाल के बादर छाए रङ्गको परत फार ॥ 
अव तो आन वश परे हो हमारे कहां जावोगे 
नन्ट्वार । 
मुरली लई है छिनायके श्याम जु को चलत दें 
गट्ट गार॥ 
२% 
अब तुम तो नौकी तानक सुनेया रिभेया रङ्ग में 
भिजोड मारो चोर । 
इस वरजत तुस मानत नारीं ए राजा उमराव 
अमौर ॥ 
Fs 
ए रो डफ वाजन लागी रो नगर में होरो खेलन 
आए कंवर कन्हैया कुबरो । 
पनिया मरन केसे जाऊ सजनो रो बौच ठाढो 
शाम डगरो ॥ 
रट 
एक ग्वालन आवे रङ्ग भरो डमरो गोवद्ैन को 
गेल रो। 


इला बनो रइत वाके रोक सो रिझवत मोडन 
छख रो॥ 
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काम्हको प्रौति में लोकलाज सब त्यजो एते पर 
अपने कोई न भए । 
मेरो मन चाली यह नयनन उरभायो है कौन 
को दोष अब केसे के दए ॥ 
फुले वन टेस्‌ नहीं भावत है मो को यह देखत इं 
लहलचात पात हरे नए | 
केसे समभाऊ' जिय मालत नाकं दशे विना 
आयो रो फाल्गुन दो चार दिन गए ॥ 
३१ 
प्रेस नगर को पेडो न्यारो भूल कोऊ मत जाव रो | 
मनमोइन मुरलो ध्वनि टेर सुनाय करत है बावरो ॥ 
अबोर उड़ाय चोर ले भाजत ता पर कहत मेरै 
गुण गाव रो। 
अश्र गडि सुख मौड़त दरस कतहं देखो 
यह न्याव रो ॥ 


सो रठ--धमार 


आज सधुवन में कान्हर बन बन खेलत फाग । 
मेरो चुनरिया बोरेगो रङ्ग मे में भो भिजोऊं 

वाको पाग # 
तत वित तघन शिखर बाजत गावत सोरठ राग । 
जिन जिन मुरलोको भनक सुनो है धन्य धन्य 

उनके भाग ॥ 

र्‌ 
गोकुल आज घुम मची है होरो खेलत व्रजभान । 
मृदङ्ग भ्तांभ्ा कठतार डमरू डफ वाजत 
सुरलौ को तान ॥ 

व्रजकी सखौ सब सुन कर धाई' उनके भए हैं 

आदर मान । 


उठ चल अब मिल नन्दलाल सो इततो कदा 
मेरो मान ® 


सन्दिर भाज हो रहो होरो खेलत कष्णाकिशोरो । 


२९० रागकल्पढुम [सोरठ 
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त्रजकी सखो सव बन बन आई कोऊ सांवरो . 
कोऊ गोरो ॥ चित्त मेरो लाग गयो श्यास रङ्रोले प्यारे सो। 
एक के वसन पर रङ्ग डारत है एक के मुख मखत तब तै उन सो मेरो नेह लगो है में तो चाों 
है रोरो । वाको बारे सो ॥ 
यककी कुच धर मारत है कुङ्कुम कहे कर कारो रङ्ग प्यारो हग कारो का रे बचे कोऊ कारे सो । 
डो हो होरो ॥ सन्‌मुख होत चाहत जिय निकसत रहत वाहो के 
सिंदूरा--धमार संभारे सो ॥ 
दस्त पिचकारो भर भर फेंकत प्रिय मो पर ठीर ढौर नोको छवि जो है सोहे लाल इमारे सो । 
उपजत अनेक रङ्ग । जो देखे मगुण में काज़म सो देखे निगण न्यारे सो ॥ 
मदसातो त्रिया छतियां छल सो सन्मुख भमत 
प्यारो सङ्घ ॥ मेरो सुरङ्ग चुनरिया वोरो रे तोसे अब म खेले 
| छ £ कान्ह होरो रे। 
क्यों कर गाऊं में देश पिया परदेश जियाका निपट ढीठ नन्दराय लाड़ले काहे को करत 
Si वरजोरो रे ॥ 


अपने यौवन की विभूति रसाण कानों बोच ) 04 वरज रहो वरज्यो नहीं मानत लागो हो 
पच्दराऊं मैं तो कियो योगिनि को भेश तत 

आदेश हमारो सुन पथिकवा अ गो कहियो छ । 
आदश हमारा सु 0 gh ख्याल खुशाल करन चित चाइत कुच्छ निकुच्छन 

य सन्देश ॥ - 
सोरठ-पहाडौ + 
[ देश-पहाड़ों 

माई नम्द्के लाला कोसो वेण बजाई रो। 
वेण बजाय के मन हर लोन्हों सुधबुध विसराई रो ॥ 
सुनत वांशरो स्वालिन घाई रोक बूझ दधि खाई रो। 
मोठे स्र अधरन घर टेरत जियरा सेत चोराई रो 


क्कष्णानन्द्‌ मदनमोइन ने मोहि लियो अपनाई रो ॥ 


ब्रज कुष्छन जाय पकर स्थाई नन्दके लाला । 

हा हा करावत पाय परावत व्रजको बालगोपाला ॥ 
एक सखो कर पकर नचावत बड्त बजावत गाला । 
नयनन अच्छन खस्ल्ञन करके लोग कहें ब्रजवाला ॥ 
आन यशोमति यह छवि देखो मोहन सुरलोवाला । 
पाय पच्चनोी अधिक विराजै बेंदो भाल विशाला ॥ 


बेसरकौ छवि कहां लगि वरनों भम रहो अना 
~ कतिताला । मो पर रङ्ग न डारो कन्हेया सास मनदो मोडे 
उन्दावनको कुष्छ गलिन में खेलत नम्दके लाला देगो गारो । 
सूरष्याम छवि कहां लग वर्णा मोष लई व्रजबाला ॥ भर पिचकारो सुखपर मारो भोज गई तनसारो ॥ 
रु पौलू-पदाड़ौ 
सांवरे मोहन छोरो भलो खेल आए ! तेरो वलि जाऊं सांवरि नेक जो वेण बजाव । 
अनुरागे आगे रस पागे दृग अति हो छवि छाए ॥ दा हा करूं औ पड़यां घरू' तोरे वेग मधुर ध्वनि 


कह अच्छेन कहूँ भाल महावर कहं केशर रङ्ग लाए । मोड सुनाव 
खोरसरङ्ग साचो कहो मो से कौन सुघर फगुवाए ॥ तेरो मुरलिया मन इर लीन्हों घर अङ्गन न सोइाव ॥ 


यत्‌ ] 
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द्‌ 


विनतो मोरो मान ले तोहे मोहन ने बुलाई । 
सङ्ग सखो वोमें सभो छिटकाई कुला मन विसराई ॥ 


तेरो सीं मोहे प्यारो राधिका राधा ए राधा रट लाई 


बाजत ताल ऋदङ्ग भाक डफ घंघयनको सरसाई ॥ 
चोवा चन्दन और अरगजा फेसर माट भराई । 

सुन सखियव को वचन लाड़लो इष इलस उठ धाई 
लालदास चरणनकै प्यारे देखत कण्ठ कसाई ॥ 


देश--पहाड़ो 


बावरो बन आई तुझे किन होरो खेलाई। 
सास कह मेरो बारो बहुरिया अङ्किया ते य 
वाचां दरकाई 


सासुजोके प्रत ननद ळुके वोरन जिन मोरो 
सति वौराई ॥ 
प्टाड़ौ--यत्‌ 
कान्हर कर पकराई पकर जाय ग्वाल ग्वालनों । 
कोऊ कहत गोपो दषो को दान दे एक कहे 
कसको पालनी ॥ 
एक कहे फगुवा मांगनको भाई एक कहे 
काड़ दो मालनो । 


एक कहे रहः भर हारो खेलन आई एक कहे 
सवालको बालनो 


प्रेमरड्ः प्रभु फगुवा बनाई लुट में पाई लालनो ॥ 
र्‌ 


फिर कपटो कारो कोकिल बोलो सुनत मदन 
वश तन मन डालो । 
में जान्यो भर गई शोत ते कि म कपोत वन 
काबुक खोलो ॥ 
अखिकुल कुसुम मान तुयक लाए विरहके वाण 
वियोयको गोलो । 


प्रेमरङ्ग पिचकार चलेंगो प्रभु विना प्रबल 
परेगी होशो ॥ 


्‌ 
मेरो जान्यो भैरो कान्ह में खेलोंगो होरो। 
अक्रूर आय ले गयो अब कुल्ाजोको भोरो ॥ 
पौल--यत्‌ 
मो पर रङ्ग न डारो कन्ह या खास ननदिया 
लरेगो मोरो । 
हा हा करत हीं पेयां परत हों चेरो में ए रो तोरो ॥ 
अबोर गुलाल कुङ्कुमा मारत और करत बरजोरो । 
छशानन्द्‌ कदत कर जोरे पनि पुनि करत निहोरो ॥ 


सोरठ--यत्‌ 


रसिया हो राज होरो रङ्ग राचे । 
म्हारो चुनर सब हो भिजोई केसर कोच रह्यो माचे॥ 
बाज रहे छे वोणा न्द्ङ्क ध्वनि गावत खर में साचे। 
रसिकविद्दारो पिय प्यारो मिल खेलें तत थेई 
तत थेई नाचे ॥ 
८, । 
चुनरो में रङ्ग जिन डारो साँचो कहो वचन दो 
उसको जब खेलत तुम सङ्ग । 
हो मभमें ऐसे ललचाने देख विराने गोरे अङ्ग 
उनके सन में ऐसी आवत है अब मर लोजे निसङ्ग ॥ 
३ 
रे ऊधो को खेले व्रज होरो। 
सन इर लियो नन्दनन्दन ज्‌ कंवर राधिका गोरो ॥ 
अन्तर्गतकी व्यथा इमारो जानत नाहिं न कोरो। 
कहा कहीं विश्ासो सुरको प्रोति अचानक तोरो ॥ 
डे 
हो हो छोरो खेलन मेरे आए । 
वलिहारो इन पायमको जो पिय तुम आन देखाए ॥ 
शोतज्ञ मर आज अंखियां सुफल कामना पाए । 
देख अरदारङ्ग यों डोरे केसे सुधर बनाए ॥ 
५ 


कहां तोड़े टेव परो वनवारो मोहे पँडे जात 
छळेरनकौ । 


२८२ 


लाजम सन हों भोजो आत हाँ सङ्घ सखा नेरनको ॥ 

हों यसुभा जल भरन पठाई की वेर घेरनको। 

करेगो चवाव मो चर अव सास ननद जैठानो 
देरनको ॥ 


< 
रसिया जाने न देशौ हो राज रसिया अब में 
खेलॉगो होरो । 
सव में मोल लई देया तोहे सुख मोडोंगो वरजोरो 
हो रसिया ॥ 
सोरठ--धमार 
ए रौ अति घुम डारो आज व्रज में होरो खेलत 
नन्दलाल । 
काइकौ बहियां पकर भकभ्तोरत काछको अङ्ग 
लगाय करत बेहाल ॥ 
डॉ न जाऊं आलो अब दधि बेचन राज करो उनको 
अनोखी ख्याल । 
जहा पावत तहां रङ्ग में भिजोवत पनिया भरनतें 
बेठ रहो व्रजवाल ॥ 


कु 


हो हो होरो हो हो होरो सब जग होरो हो 
रहो हो। 
सब हो सुहागिन खेलन निकसो हों दुद्दागन 
सो रहो हो 
अवसर सब हो वोस गयी है ना जानो कीन 
यति बडो हो । 
गुण अवशुण ले चलद सइयां पे जायके चरण दोई 
गर्दो हो ॥ 
ह्‌ 
हो हो चोरो हो रहो है नन्दलालके दार । 
प्रजवनिता सब मिलके घाई सनको रहो ब संभार ॥ 
अवोर गुलाल के बादर छाए सरस रङ्ग निहार । 
नाचे गावे साल वजावे भरुवा कहे बार वार ॥ 


रागव्हलल्पद्गम ! चल 





आयो फाल्गुन सास रो सजनो उमंम चोप बढी 
जाय अब छोरो खेलिये छत्रपतिके सङ्ग । 
दुःख आजै सुख प्रापत होये जब सह लोजे 


चरणकसस से रङ ॥ 
रू 


पावो रो सखो चल अकबरके सङ्घ रोफ भोज 
खेलिये रङ्ग । 
फाल्गुल मास में रार न कोजे 
सोतनके छिय इलास न दोजे 
ए रो बजत तार भांभ्क डफ सढङ्ग ॥ 
€ 
भाज रचो श्यामसङ्ग होरो सङ्घ नवल राधिका गोरो। 
करन कनक पिचकारिम भरत रङ्ग धावत आवत 
जोई गावत भावत सोई अवोर गुलाल सुख मलत 
चलत इसि चपल चसकित चोरो ॥ 
इरि सङ्घ ग्वालबाल करे नगन ख्याल कोऊ 
डफ स््दइ बजावत गावत फाल्गुन सुरलोकी ध्वनि 
घनचोरो । 
कृष्ण रङ्ग निरखि इषि सुर नर नाग मन में सिहात 
लखि गोपिनको अनुराग सुरपति सारद सराइत 


सुहाग भाग्य यह तजसुख सब गोरो ॥ 
छि 


कोऊ कवर कान्ह वरजे मेरो डियरो लरजे। 
अति चौ चपल छल बल न करत कल लगोई रहत 
सङ्ग सजत ब एक पल छल बल करत न डरत 
काह्कौ डर केसे कर जल सरले ॥ 
निपट चबाई यह व्रजको लुगाई माई नाइक कलङ्क 
लगाई करत इंसाई आई कहो अब केसो करने । 
क्रष्णरङ अब नन्दको ट्हाई नेक भुज गटे चलत 
पराई व्रज दुरि जाई वांसरो बजाई गाई अधिक 
रिभाइ पाई करत अपनौ ग्रजे ॥ 


तुम नए भए दधि दानो मानत न काइकी कानो । 


यत्‌ ] 


अति हो निडर त डरत गुरुजन डर वर बश लरत 
भरत नित्य छो नित्य नन्ट्के छेल बीच गेल चेल 

गह बतियां करत छल सानो ॥ 
कहूँ म चलाई अब ताई ठकुराई एसो यको पुर 
बसत सदाई चल आई इम क सरायको राजधानी । 
कष्णरङ्ग अब कोऊ केसे के बसाई व्रज तिनको 
चबाई सहो जाई न कग्हाई सब ग्वालके वान्त 
क सहाई सङ्ग पाई नित्य करत ठगाई इम जानो ॥ | 


र 
बालम तुम विन वसे खेलों होरो । 
वोती जात ऋतु फाल्गुन अजहं न लोन्हीं सुध मोरो 
जेसे मोन जल विन तरफत सो गति भई है मोरो। 
सुन रे पथिकवा जाय ककती उन से सन्देसवा 
लोगनको कषा चोरो 
कपा करो आवो लालन अब बहुत गई रहो थोरो ॥ 
Re 
मोरे पिया रे बालम परदेश होरो मैं ना खेलौं । 
होरो अहोरो सब जग होरो में केहे सङ्ग रङ्ग 
भर रेलों॥ 
सोना लेने पौ गए सूना कर गए देश। | 
सोना मिलो न पो मिले रूपा हो गए केश । 
अपने उद्यां को ढंटून निकसो कर योगनको भेश॥ 
११ 
हेरो मस्त भयो डोले होरो को निपट निडर 
घनश्याम । 
डगर चलन नहीं देत लेत गहि रोकत है सब बाम॥ 
मन में धरत सो करत डरत नहीं उझक फिरत 
घर घर आठो याम । 
जानकीदास हंस मन्द्र में धंस ले ले बुलावत नाम ॥ 
सोरठ--यश्‌ 
नाइक ननदो वेर परो है यो छोरोको दांव रसिया । 
देत गारो व्रजनारो बोले न न भूण्डो कठिन खभाव 
रसिया ॥ 
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नेड़े आय इंसिके दुःख इरिये जो तुम प्रोतिन चाव 
रसिया । 
बलिहारियां रो आशा पुजावो हँसत खेलत घर 


अब रसिया ॥ 
च्‌ 


कान्ह सू'ट घर में छिप वढो ए रो बोरो फेर छोरो 

आई रो । 
डफ सुरलो ध्वनि बहोर बजँगो जेन लो लाई रो ॥ 
तनमन नयन में मोहिनो मूति निशदिन छाई रो । 
लाल गुलाल मरे सुख देखन उठ उठ धाई रो ॥ 
गुरुजन दुजन करत चबाई लाज लजाई रो। 
प्रेमरङ्ग में मोज रहो हौँ मति बोराई रो ॥ 


सोरठ--तिताला 


कान्ह तोहे एसो मति कीन दई । 

देख पराई मारो सलोनो होरो करत नई ॥ 

डार गुलाल आंज आंखन में भुजा भर अङ्क लई । 

केसरको पिचकार मारके बहियां घकर लड 

क्ष्णाजोबन अबलाको वह गति देखो कहूं न भई ॥ 
र्‌ 

मुख मल डालौंगो वचद्दोत चले इतराय लाल । 

सब सखियन में एड़ोई डोले सुख सं मले गुलाल ॥ 
3 

एड़ी बडो डोरे कुष्छनमें अरे लाल मतवारो 

ब्रजनार । 
काहके सुखसे अवर मलो रो काह् पे भर पिचकार। 
एसो होरो खेले किफायत रङ्ग दियो संसार ॥ 


जयजयवन्ती-सिताला 


माई आज तो मोहन सङ्घ रङ्ग भर खेलौंगो । 

लोकलाज पायन सो पोछोड़ोय पे लोगो ॥ 

निदरोंनो आय पथ न डरोंगो । 

हो निधरक अङ्कवार पियको भरोंगौ केसर रङ 
रङ्गोलो करोंगो ॥ 

बेसरके मोती काज फगुवा अरोंगो । 
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ललित त्रिभड़ी रसठरनि ढरोंगो 
रसियति रण व्रजपति सों लरोंगो ॥ 


श्‌ 
आए हो रगमगे रेन के लाल गुलाल से रडरङ्कोले। 
सोधे भीने बालको बालके अङ्ग लगे ताते 
अडः अडः ढोले । 
कर सङ्केत कहो निश आवन भोरे वोरे नखशिख 
खगोले। 
१ सरङ्ग अवगुण गुण मानत लगत हो कण्ठ लगत 
हो रसोले॥ 


आज सखो होय रहो होरो नन्दनन्दके द्वार । 
अबोर गुलाल कुड्कुमा कैसर भर मर रङ्ग पिचकार 
छिरकत रङ्ग श्याम पे राधा स्रोवषभानु कुमार । 
जलत गुलाल श्यास सुख मोन गावत सिल व्रजनार ॥ 
ताल मढङ्ग भां डफ बाजे नाचत गोपोग्बार । 
रागरङ आनन्द नन्द्के बार वार वलिङ्ञार ॥ 
डे 
अदभुत फाग मच्यो गोकुल में गोपग्वालनो 
देखन आइ । 
फालगुनके दिन चार सखो रो चर्चा करेंगे सब 
लोग रूगाई ॥ 
एक गावत एक मदङ्ख बजावत एक सन्‌मुख 
लड़वे को धाई। | 
हिपत फिरत भोजस कुच्छन में पकर मोहन ज॒ को 
आंखें अष्ज्ञाई ॥ 


ल 
हॉ कदा करों रो कैसे रहे कुलकान या व्रज में माई । 
पक यौवन मद छको फिरत है निडर करनको | 
होरो आई ॥ 
नयो यौवन सुन्दर नारिन ले पकर करत मन भाई । 
गरुलाबको प्रभु माधव सनमोडन रसको घुम मचाई ॥ 


६ 
शसो गेलारो रसिया मोरा छोरो में करत है 
वरजोरो । 


रागकल्पदुम 


[ जयजयवन्‍्तों 


आप खेले और सइको खेलावे घहियां पकर मोडे 
रड्ः में वोरो ४ 
ब्रजको सखो सब बन बन आई मनमोहन घर 
मचो है होरो। 
हाथ लिए पिचकारो प्यारो और आय कहे 
इरि हो हर होरो ॥ 


होरो खेलों सँ तो मोहनक सङ्घ रङ्ग में लेहों 
भिज्ञाय । 

फगुवा लेहं तब जाने देहो पोत दुकूल लेहों 
छिनाय ॥ 


व्रजकुच्ज्ञन में खेलत डोरो नन्दनन्दन दषभानु 
किशोरो । 
अवोर गुलाल उड़ावत गावत रङ्गत केसर रङ्ग 
अङ्ग वरजोरो ॥ 
चितवत चित्त चोराय लेत है रसिया नागर 
खोराधा गोरो । 
कहीं यमुना तट कच्छं वंशोवट घूम फाल्गुन 
कतु चारो ओोरो | 
निरखत रसिक खुशाल श्यामसुख जसे 
विलोकत चन्द्र चकोरो ॥ 


॥ 3 
कैसे मरों दिन रेन लङ्गर सङ्ग लागो ई डोले 
फाग को अवसर पाय सखा मेरो अ्रञ्चर खोले ॥ 
४ 
खेल ले कुछ पिय सङ्ग होरो पूरो भई मन 
इच्छा तोरो। 
श्यामके नयन लगे हैं तो सों सन्‌सुख आव न 
कर चित्त चोरो ॥ 
बहियां पकर भट कोन ले कामर बोर दे रङ्ग में 
पोत पिछोरो ! 
केसे मोहन को वश में किए ते हाथ सलत है 
राधागोरो। 
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मान तुराब का कहना इतना मान न कर 
वषभानु किशोरो ॥ 
११ 
अबोर मलोंगो कपोल तिहारे यशोदा लाल 
ब्रजराज ट्लारे। 
यह ऋतु फालगुन छाय रहो है जो तुम आए हो 
धाम हमारे ॥ 
रेन जगाय लेहीं रस रसिया छल छवोले 
प्राण पिया रे। 
ख्याल खुशाल भरे मनमोहन यौवम उसंग उसंग 
| उसंगा रे ॥ 
१९ 
अवको फायुका रङ्ग न पूछी धूम मचो है 
गो दवन्दावनमे । 
श्यामविडारो चतुर खेलारो खेलत है छोरो 
सखियनमँ ॥ 
कर में लिए कञ्चन पिचकारो अबोर गुलाल 
भरे टामनमें। 


शङ निहारत ताक के मारत दागु लगावत 
उजरे वसनमें ॥ 


केसे कोऊ अब घर से निकसे ठाठ़ो है ढोठ 
लड़र 'घङ्गनसेँ । 


मो को कहा वो ढंढ़े पावे में तो छिपो तुराव के 
मनमें ॥ 


१२ 


डगर डगर डगमगे डगन सों होरोके मदमातें आए । 


सगर वगर जिय भगर भगरके रसससुटू 
आनन्द हए । 
अगर तगर ले जगर जगर सुख कष्णानन्द रूप 
अन्हवाए ॥ 
१३ 


सन छोन लियो कियो वशको एक बात कमभू 
न कियो वशको । 


प्रेम प्रौति को यह फल पायो वात करो डर है 
तू देशको । 
कृष्णानन्द मोहिनो मूर्ति रहे करिजे मेरे कशको ॥ 
१५ 
ऋतु फाल्गुनको आई माई श्याम इमारो 
लाज गंवाई । 
वरवश चनर छोर लई बह देत रहो मैं राम दुहाई । 
कष्णानन्द्‌ एक नहीं भानो ऐसी लङ्गर ढोठ कम्हाई ॥ 
१६ 
य रो लाल सिले श्रो लाज रहे ऐसो बत्तावो 
कोऊ युक्षा । 
जामें प्रकट न छोय प्रोति यह ऐसो मन्द्र देहो 
मोहे गुप्त ॥ 
सास ननद भी युरुजनको डर एको नाहीं 
वनत सई सुक्त । 
श्याम दश छोरो गावत है देखो लेत तान नई उक्ता ॥ 
१७ 
आतुरको भए छिन में जो सूरत रूप सजेगो । 
अब ककभोरूं बोर रङ्ग में तारो दे दे आलो 
पुत्च नचगी । 
कष्णानन्द कराऊं हा हा प्यारे निशदिन मोडि 
भजेगो ॥ 
१८ 
होसे रङ्करातो अङ्ग यौवन उमङ्ग मातो सांवरो सो 
छल गेल मांभ ढिग परिवो । 
तें तो केतो कौन्हों अभी बोच में हो निकसवे को 
आय अति निडर अरेल आन अरिवो ॥ 
केतिक ठगोरो एक ठीरोके निहारो ऐसो मुझको 
निहारन में चित्त सब इरिवो । 
चेटक हो छाय में कि धां गुलाल हों न जानों 
ताहो साथ कहां मेरो भांखनमें मरिवो ॥ 


१८ 
अति रङ्ग रसिया व्रजको वसिया होरो में मोहि 
भ्याम मिलो रो । 
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अतर सुमन्ध गुलाब अति भोने प्यारे भङ्ग 
लगो रो लगो रो ॥ 
कर कञ्चन सोहत पिचकारो केसर रः 
भरो रो भरो रो। 
चट घुंचट पट खोल लाल सुख अवोर मलो रो 
मलो रो मलो रो ॥ 


ea 
वागुके बगर अनुराग भर भर खरो खेलतो है फाग 
मनमोिनौ गोपालको । 
राज करे इन्द्र॒ अरविन्टुसेन काज आज देखत हो 
मच्छु शोभा वदन विशालको ॥ 
गकुटो तिलक पर वारुणो पलक पर ए बड 
अलक पर झलक गलालको । 
कालीदास ललक ललीों हो छवि ढलके छवि 


मुक्तनमे कपोल र भालकी ॥ 
२१ 


होरो लागो कान्ह अब हो तें उमदात फिरो 
जरै एसो ख्याल जो मैं लाज टर जायगो । 
चलेगो पो पिचकारो तो तिषारो सों बिगर जे है 
नई जुरतारो मेरो सारो मर जायगो ॥ 
भूठो मान मूठो लेजे सुख तुम तानत हो गडयां के 
चरेया हो बलया डर जायगो । 
परेगो गुलाल मेरो आंखम में लाल तो गोपाल 


आज व्रजमें जुवाल पर जायगौ ॥ 
२२ 


भलो भई होरो आई घर आए घनश्यास। 

लोग कहे टोनवा पढ़ डारो ए राधाको काम ॥ 

धन्य तेरो भाग्य सुहाग भावतो और न दूजो वाम । 
कष्णजौवन लच्झोरासको इच्छा पूजिए वेग छो श्याम 


२३ 
बनवाशे लाज विसारो एसो रङ्ग डारत सौज गई 


तनसारो । 
धाय धाय नन्द्चाम कहै तो हे मुख मोड़ीं 


गिरिधारो ॥ 








पाछे ठाढ़ो सब पार परोसन छंसत खेलत सब 
नरनारो। 

लाज सकुच सब तज डारो है एक मूठ ते लाख 

विसारो । 


एतो मिटुराई कौन बढो कान्ह जिन देहो गारो ॥ 
२४ 


सखी आज बाग में फाग रच्यो होरो खेलत 
संसारचन्द्‌ । 
जित जावत तिल रङ्ग मचावत बाजे मन्द्रिला 
चर घर आनन्द ॥ 
उड़त गुलाल अबोर अरगजा विचित्र अतर सुगन्ध । 
रङ्गसहलमें रङ्ग मच्यो मानो कुच्च भवन में खेलें 
गोविन्द ॥ 
२५ 
ए रो आज खेल ले पिया सङ्घ छोरो बांह जोरो । 
हों जो मनावत तू नहौं मानत सुन रो राधा गोरो ॥ 
२६ 
ए रो आज पिया अपने सङ्ग खेलौँगो छोरो । 
अबौर गुलाल अतर अरगजा सुमन्ध लिए भर झोरो ॥ 
फाल्गुम मास भें लाज केच काम की वे हैं 


कष्णकिशोरो । 
खेलें फाग सब अपने पिया सों कोई सांवशे 


कोई मोर ॥ 


२ 
सखो मांगे दे रो अपनो नाइ दिन चार । 
अस्वा मीरे टेस फले ओर फलो कचनार । 


कृष्णानन्द सोद्दाग भरो तू देखहि लाल बहार ॥ 
श्प 


फाग खेलत मार मार माजत हो हो हो रो बड़ो 
फागको खेलया। 
लगाए लगत न छूटाए छुटत अब कचा करों ए 
4 0 मेरो देया ॥ 
हंसम अभिरतं देत त मोहे नन्दको है दईमारो 


कन्हेया । 


यत्‌ ] 


भाजत भाजत लागत लामत को वह नयो 
लाग लगया ॥ 
न्ट 
आवो सड्यां तुम सन छोरो खेलें केसर रङ्ग 
बनाय बनाय । 
आनन्द केलि मचावें दोऊ अबोर गुलाल 
उड़ाय उड़ाय। 
क्रष्णानन्द सुफल कर जोवन पयां लागत धाय धाय 
हेड 
केसे भरौं दिन रेन सखो सङ्ग लाग्यो दै डोरे । 
मेरे तो सड़कों टूर निकस मई मेरो अञ्वर छोरे। 
कृष्णानन्द प्रस रस मातो प्रोति मथामो आनि टटोर॥ 
२१ 
मनाई ऋतु लाल सों धन्य धन्य माई सरो सों 
देखाई देत चेन सुखपर नां । 
मोंडल मोड़ो और तियन मिख जानत मन मांड ॥ 
दरको चोलो प्रगट क्यों करे कुछ सरकाय 
राखो दोऊ बांड । 
दित मेरो आख सुख सकुचो है क्यों में सांचे 
कह हाड ॥ 
३२ 
होरो के दिनन में सुनिए रो वीरो मोहे लग्यो 
वेराग हो। 
जो आवे सो रङ्ग हो में बोर जो जिये सो खेले 
फाम हो। 
कष्णानन्द्‌ विचार कठिन है ग्रीतमको अनुराग हो ॥ 
३३ 


नीनेकी रात सँ भोर हो दूलहिन बेठ रहौ विन हो 
अनवोसे । 


गात सो छाती छिपायके सुन्दर लारि निवाय 
दुराय कपोले ॥ 


देखनको जुर आई सबै तिय ननद जेठानो करे 
सों कलोले। 
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एक हंसे एक बाँड गे एक अश्वर सँचके 
घंघट खोले ॥ 
३४ 
आयो फाल्गुन मास लाल अब खेलंगो फाग 
बनाय यमाय । 
भलो बनौ अवसर आलो सब खेलन वारा 
यनाय बनाव । 
होय एकट्टो अब घेर लिए हैं दोजे सब हो 
गिमाय गिनाय ॥ 
३५ 


होरो में मोहि श्याम ठगो रो | 
वदन जोर सुख मोर चोर चित्त ले गयो कर 
वरजोरो अष्दोरो ॥ 
फिर फिर पूछत राधे सबनको मेंरो मोहन कित 
गयो है चोरो । 
केलि खेल सब भूल गयो मोहे मन तो नेवाजु 
कहां अटको रो ॥ 
00 ३ 
नन्द्‌ सहरको लाड़लो खेले होरो सङ्घ लिए 
वथभानु किशोरों । 
अआबोर गुलाल कुडकुम केसर चन्दन वन्दन 
बुका ले रोरो ॥ 
राधामाधव खेल रषयो है सुख बाढ़रो चष ओरो । 
रसिक छेल रस वश कर लोन्‍्हीं श्रोत्ृषभानुको पोरो ॥ 
३७ 
आये फाल्गुन मास कह पठवेको ना रहो। 
मुख सल हों अब रस वश कर हों अब लॉ 
बहुत सहो ॥ 
मेरे मनको भावर प्यारे जब पिचकारन रङ्ग छडो । 
रसिक देल प्रभु ब्रजके रसिया मनमाने फगुवा लडो ॥ 
९८ 
होशे खेलिये माई अपने लालन सङ्ग धाय। 
रूप यौवनकी अति हो मातो रहस रहस गर लाय ॥ 





२८८ 








चोवा चन्दन बन्दन रोरो अबोर गुलाल उड़ाय। 
रसिक छल को रस वश करि हल हाँ 


फगुवा मनाय ॥ 
१९ 


होरी आई माई अपनो करके ख्याल मेरो कहा 
मान ले। 
एकन पे छिरक रङ्ग एकन पे अबोर गुलाल 
एक नोको तान ले। 
जानत नाहीं अपनो परायो रसिक छेल समझ 
बूभ्क पहचान खे ॥ 


जो खेलौ तो सधे खेली छौ तुम चतुर खेलार। 
जअंखि गुलाल लाल मत डारो सुनिये जु नन्दकुमार 
रस राख्यो जो चाहो मोहन समभ अबोर 
भरो एचो वार । 
हमरे तुम्हरे खेल दूर तब कस बजाव वलिषार ॥ 
3१ 


होरो में होरो कहो रो किशोरो जाय के कोऊ 


व्या यह मौरो। 
फागमें लाग यढ़े अनुरास सुहाग सनेह को 
चात गोरो ॥ 
प्यारे लिहारे निहारे विना यह भारे कटे दिन 
रेन निगोरो। 
सासर आगर रूप उजागर नागर हो के मोहे 
विछोरो ॥ 
४२ 
अकछो रो चलो रो खेलो रो होरो नन्दको पोरो 
मचोरो है होरो। 
बाजोरो साजोरो ज्यों चनघोरो खेल रच्यो रो 
वषभानु किशो रो ॥ 
अयोर मलो रो मुख सौँजत रोरो हो हो रो हो 
हो रो बहोरो कहो रो। 
रागसागर प्रशु गुण आगर नागर रुप उजागर 
टग देख ठगो रो गोरो ॥ 


रागकल्पदुन [ बिस 


सखी होरो ख्यालमें गोरो किशोरो आज 
अनुपम रोति लह्ठो । 
पहले झपट पोत पट खेंच्यो ठाठ़े रहे इरि 
जा के तहो ॥ 
गुलाल सो छायो गोपालको प्यारो फगुवा ले छो 
हंस बात कहो । 
पिचकारिन वहुरङ्ग मारो लला अब आन पड़े 
| वश मेरे सहो ॥ 
४३ 
होरो खेलिये रो मेरो सजनो अपने प्रिय सङ्घ आई । 
रूप यौवनको अलि हो माती देखिये तेरो खभाई ॥ 
ये फाल्गुन भाग्यन ते पायो मन में समभ बनाई । 
पोको पाय के जान न दोजे फेर अवसर कहां पाई ॥ 
रस हो हाथ रहेगो तेरे हों जो कहो तेरे 
हितको सुनाई । 
मान किए लालन कहां पड़ छो सौतन हो को चाई॥ 
सिख--धमार 
होरो होय रहो है नगर में खेलत क़ष्णकिशोरो । 
एक गावत एक स्टदङ्क बजावत एक नाचत है गोरो ॥ 
अपने अपने घर तें निकलो एक सांवरो एक 
रङ्ग में वोरो । 
केसरकौ पिचकारो चलावत बारी वयस 


दिननको थोरो ॥ 


र्‌ 
अचानक रङ्ग भरो कहा धरो जिया में तुम आए 
बढो सैं ठांव। 
अपनोसो को करत न चको मत कहियो राधे नांव ॥ 
ए हो लाज के रङ्ग में बूड़ रहो हों देखत सगरो गांव। 
तेरो चतुराई तोहे बनाई पूजों तेरो पांव ॥ 
र्‌ 

फाग रच्यो ब्रज में अब खेलत है सनन्द कंवर 

वषभानु किशोरो । 
जसे हो राधा वसे हो माधव दोऊ करत बतियां मोरो । 


भरमार ] 


चलो सखो मिल देखन जइये आन रूप सच 


व्रन हो चनो रो ॥ 
खम्भावती--विताला 


आज एसो होरो सडयां में ना खेल मेरे सुखपर 
अबोर मलो रो । 
ऊष्णानन्द्‌ पकर उर लावत नागर नवल किशोरो ॥ 


र्‌ 
रङ्गझौने आए होरोके दिनन में धाय धाय । 
महाराज तुम जशन मुवारक भद्दे प्रोति अधिकाय ॥ 


= 
तुम आए हो मेरे छोरो खेलन को भूल मई 
कालूहकी बात व्रजलाल । 
जिन सो खेलिये उन सो जाय खेलो अपने उमंग 
ल्याए विनागुण उरमाल ॥ 
सूधो नजर क्यों न इमसन बोले अञ्जन अधर 
महावर भाल। 
लच्म णदास जारी माग्य मैरे नयनन निरखत 
अब तो भई है निहाल ॥ 


डे 
सेशे सोंह न मानत घाय धाय डारत झोरन गुलाल । 


भर पिचकारी रङ्ग झर क्षावत धम मचावत ओट 
पाय के कर ख्याल । 
शम्भ नन्दलाल इठ धरणो वरजे होत गरे की माल॥ 


परू 
होरो खेलत नन्दनन्दन व्रज में सखो मर पिचकारिन 
न वोरत। 
कैसेके जाओं सखो पनघटवा धर बच्चियां 
स्ाकभरोरत ॥ 
ले गुलाल वर वश सुख मोड़त अपनो बार 
सुख मोरत । 


सच्चुल मधुर वजाय वांशरो दृग जोरत चित्त चोरत | 


€ 
होरो खेलिए प्यारे विना अब केसे । 


अस्वा वीरे टेस्‌ फूले सखो इमरे वालम कित 
विलम्ब रहें ॥ 
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+) 
मेरे सुघर कन्हेया गोकुल खेलत छोरो रै । 
एक ओर सङ्ग सखा लिए मोहन एक ओर राधा 
गोरो रे ॥ 
बाजत ताल ऋदड़्ूः भाक डफ पिचकारिन रङ्ग 
बोरो रे। 
खोरसरङ्गः निरख दोऊ छवि चिरच्जोव रहे 
यह जोरो रे ॥ 
खनम्बावती--तिताला 
रङ्गभोने कान्हा रङ्गभोनो केसो छोरो मचाई । 
हौं यमुना जल मरण जाल रहो पेड़ेमें गगरो छिनाई। 
श्याम तोहे देतो नन्द दृहाई ॥ 
सिछ--धमार 
भगरा में क्यों ठानोंगो पिया मोरा इन 
सो तनियाँ वश कोनो । 
तुम विन मेरो ओर कोन है ऐसो सुघर ग्रवोनो ॥ 
याह वास को वसवो कठिन है सीतनके श्राधीनो । 
आजूस पिया सों विनतो फरत है में तेरे हो रङ्गभोनो॥ 
र्‌ 
होरो धूम मचो अति जोर शोर सुनि डफ सङङ्ग 
घुधुकार । 
फुल रहे वन उपवन कुच्छन पुर्न भ्त्रमर गुज्जार ॥ 
प्रथम फाग अनुराग श्यास पर सब हो नारिन तन 
मन वार | 
जानकोदास भए पूरणआश सुर वेत सुमन फुद्दार ॥ 
३ 
खेलत है लाल फास बाजत सृदङ् चङ वोणा 
रवाव सङ्क । 
अबोर गुलाल चोवा चन्दन अरगजा वषेत रङ्ग । 
छुटे पिचकारो हंस सुख हो डारत केशर रङ्ग ॥ 
४ 
फाग रच्यो है व्रज में अब खेलत है नन्दकुमार 
वषभानु किशोरों । 


३०० 








शुलाल अवोरको म्ूठें छूटत रङ्गको परत फुद्दार 
सुख बोलत हो होरो ४ 
जैसे छो राधा देसे हो माधव दोऊ करत हैं 
बतियां भोरो । 
चलो सजनो रो मिलके देखें आनन्द रूप खरूप 
बनो रो ॥ 


खम्बावती--तिताला 
अव मैरे मुखपर डारो गुलाल कान्हर वाके 
जियमें कु श्रौर। 
नाज शमं काहको न मानत मूंठ चलावत दौर ॥ 
ए वाते कडं देखीं म खुनों जियमें करत नहीं गौर । 
सुमतिको साहब लोन तिनको मोच रूए. को मीर ॥ 
सिं टूरा--चाचर 
तुम नीको लानके सुन्या रिभेया रङ्ग में मिजोई 
इसरो चौर । 
इम वरजत तुस मानत नाहीं वे राजा उमराव अमोर ॥ 
Rk 
ना देया मैं अब न जाऊंगो वोच ठाढ़ो दधिको 
छिनेया कम्हेया । 
माम ठाम वाको भूल गई कइत है व्रजको 
वसेया कन्हैया ॥ 
डर लागत है कांपत है यातें बांड गहे कोऊ 


देखे लगेया । 
आन पड़े जव मो पे मेहरबान कौन वहां इटकेया ॥ 


द्‌ 
साल परचाने हैं जु तुम वाहो सङ्ग नोके नौके छो 
निशा जागी । 
अरूण वरण नयन कहे देत और रन कहे देत 
ऐसे प्रेम प्रौति रस घागे ॥ 
और सङ्घ रङ्ग सदमाते लापे सुरङ्ग रङ्ग: केसर बागे। 
भोर मए जब आए मेरे ग्ट तुम वात बनावन लागे॥ 


आदयो फालगुन मास महा सुख सजनो रजनौ 
लागत प्यारो । 


रागकल्पट्टुम 


नि से र:ी-नस- oe 


[ सिंदूरा 





त्यज इठ सान लाज गुरुजनको भर मारो पिचकारी । 
कृष्णानन्द दियो डुलसायो अब क्यों रुकत विचारो ॥ 
प्‌ 

अबोर गुलालकी धम मची है पिचकारन कर लाय। 
चोवा रे चन्दन और अरगजूा सुख सोधे लपटाय ॥ 
बाजत ताल मृदङ्ग भांभ डफ ध्वनि रहो है 

चं दिश छाय । 
बार वार वलिचारो अब खेले फगुवा ले है मनाय ॥ 


प्‌ 
भलो रो तेरो यौवन तू हो जात है आयो है 
फाल्शुल मास । 
पिय नहिं आवत विरद सतावत उलट जात तब 
आश्वास ॥ 
कषा कहों कछु कहे त सकत इं जसो सास 
ननद कोन्हों है वास। 
नित्य कसकत है आय जियमें मेरे मोहन 
प्रेमको फांस ॥ 
०“ होरो हो रहो है या त्रजमेँ खेलत नम्दकुमार । 
बाजत ताल पखावज मुरलो नाचत दे करतार ॥ 
हो होरो वे खेले माई जिन लालनकी सुध घाई । 
उड़ रे काग भ्वमर अति कारे उड़ क्यों न पिया 
पास जाई ४ 
लो पिया देखहं खप्रमे मन राखौं समुभाइई । 
तेल फुलेल सभो इम छाड़ो अझ विभूति रमाई ॥ 
योगन हो के वन वन ढुंढा मैं जाय पण्डित पुछाई । 
तोर्थ त्रस किए वहुतेरै गङ्गा यमुना में न्हाई । 
सूरदास सामो तो हे मिलन को जो मिलिया सो 


सुखदाई ॥ 


रै 
कृष्ण कंवर सो चोरो खेलन सब व्रज वनिता सिल 


कर आई | 


तिताला ] 





भोरो मरो गुलाल कुङ्कुमा हाथन ले मोहन 
घर धाइ ॥ 
र 
जो सो होरो खेलों अपचे प्रिय सो रिभाय 
रिभाय रिभाय। 
गुलाल अवोर सुख माडोंगो महाराज महौप को 
रङ्ग में भिजाय भिजाय मिजाय ॥ | 
सिन्ध—तित्ताला 
छोरो खेलिए रो अति मदमातो नारो पोतम 
ढिग बोरो। 
अवोर गुलाल कस्तूरो कुङ्कुमा पकर पकर 
बाँ वरजोरो ॥ 
९ 
अति मदमातो डोरे सब तियन में तू रो चतुर खेलार ! 
तन सोहे रङ्गभोनो सारो गर पुदधपन को हार ॥ 
३ 
फाग खेलौगो लाल सो वन बन शुभ घरो पल पल 
दिन दिन गन गल । 
अवोर गुलाल ले मुख मोड़ोंगो केसर छिरकों 
गारो दोंगो छन छन॥ 
डे 
सकल व्रज धूम मचो है आयो फाल्गुन मास । 
बाजत मढङ्ग पखावज आवज करत परस्पर हास ॥ 
च 
धूम मचाई वगर सें आवत है ढोठ कन्हेया 
खेलत डोरो । 
केसर रङ्ग में सवख वोरो नेक न छोरो पोरो ॥ 
3 
फाल्गुनके दिन आर रहे अजहँ न आए लाल मैरै। 
सुद्दाग मरो खेलंगो अपने पिया सो करूंगी 
रङ्ग नए नए ॥ 


हि 


काहे को रिस खाय रहे प्यारे होरो में क्यों न 
करत मो से रङ्ग । 
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मलो बुरो नित कइत रत चर्चा इमारो सोतन 
को याहो ढङ्क ॥ 
वोर गुलाल उड़ाऊं आज मैं सङ्ग। 
तुम्हारो राव राजा प्रथम शाह में भो चेरो उमङ्ग ॥ 
सिन्ध- घसार 
लाल ज लाल तन मेरे भोनी चनर अब तुम 
केइ विधि जे हाँ । 
कोऊ कहे राघरो बतियां छतिया कसे छुवे हों ॥ 
सिंदूरा--धमार 
लाल मेरो बहियां मरोरो डमर बिच ठाढ़ो 
सुख मौंड़त है रोरो। 
शातर सुलाव केसर रङ्ग पिचकारो रङ्ग को 
परत है झोरो ॥ 
दे 
आज धन्य भाग्य सखो रो फाल्गुन में पिय पायो । 
धन्य वसन्त धन्य होलो रङ्ग है धन्य प्रभु मेरे आयो ॥ 
र्‌ 
वनवारो लाल विसारो ऐसो रङ्ग डारत भोज 
मन्द सारो । 
पाछे ठाढ़ो सब पार परोसन हँसत खेलत सत्र हो 
नरनारो ॥ 
लाज सकुच सब तज डारा है एक मूठ तें 
लाज विसारो । 
ऐसी निदुराई कीन बढो है को कहै तो है गिरिधारो ॥ 
खम्बावतो--तिताला 
आज असाड़े फाग है सइयो नाल मोइन दे 
खेलॉंगो होलो । 
अवोर गुलाल मलों मं उसदे रङ्ग चन्दन रोलो ॥ 
सबै सडयां देहो वधाइयां गावो फाग अमोलो । 
बुदिविहारी साडे अङ्गन आया चन्द्र पया 
मेड़ो भोलो ॥ 


ड्‌ 
वेखोनौ यह नागर नन्द्दा व्रज बोचे छेल कावे । 





३०२ 


बत्ते इत्य गुलाल नाल दाबे जोराजोरो मंच लावे ॥ 


कुडियां नाल मजाक कर दा हंस हंस गालियां गावे । 


बुबिविद्वारो फाग बहाने घर घर धूम मचावे ॥ 
र्‌ 
साल मेंड़ा रङ्ग लाइस सोहन रङ्ग नाल भरया। 
डोल दहीं भरो सेड़ो चालौ कोन्हा में करया ॥ 
एह ताँ होय नन्द घर जुलमो इसको लों जो डरया। 
बुदिविहारो मनदा नाहीं ना मिन्नत लाल डरया ॥ 
म 
लड़ छड़ सालदा सांवसे बड़ी टूर असाने जाना । 
झोया सगुन तेड़ा होलो दा सालु भोख़ा शाहाना ॥ 
जालम खच पूछे जो मेंड़ो कहो को करसां बह्ामा | 
डोलो दहो नाही यो ममकाई केहा इण पछताना। 
बुझिविहारो तेहारो जटेतो कर दा जोर धिगाना ॥ 
|. १ 
बे ऊधो नाल परायां को जोर । 
पुत्र पराध होत न अपने कोते यत्‌न करोर ॥ 
व्रजवासी असौ दिल दे कचे औ सबहिं एक ठोर । 
कंस बहाना कर के सार्था लोता कान विछोर ॥ 
कोधे वंशो तां कोधे नउचआं कीथे माखन चोर । 
बडिविहारो दे विछरन सान्‌ पएमा मले होर ॥ 
€ 


जिन करो रार मो सों जाओ जो जावो अपने दार। 
जिनके रस वश भए मनमोइन जहां जावो तहां 
न; बहार ॥ 
मेरो प्रोति को कौन भरोसो जहों.रहो तहां इतवार। 
ऋच्छा पुरवी वाहो तिया को जिन गर लिपटाए 
भुजा डार ॥ 


| 
अब सखो केसे निकसे बाहर मग में रोकत 


टोकत व्रजनार । 
ग्वालबाल कान्ह अपने सङ्ग ले मारत केसर 


पिचकार ॥ 
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| खम्बाववौ 


डगर बगर तिय चलन न पावे ऐसे ठोठ चोरो के 
खेलार । 
आनन्द रसिक ब्रज दोथिन डोलत छेला नन्दकुसार ॥ 
6 
यौवन सदसातो नार अञ्चर संभार रे। 
मस्त मोना फाल्गुनका रङ्ग छिरको पिया 
पर डार रे ॥ 
गेलो गडेंलो डोले अपने भ्रङ्गन में पिया को 
नयन निहार रे । 
अनुरागो रस पागी जागो मद कको मावत छोशो 
दे तार रे॥ 
हंसत सुसकात देत है गारो मचल रहो कर के 
रार रे। 
न डरत करत न काहको कान इच्छा एसो 


अधिक छिनार रे ॥ 


टै 
केसे कर कोऊ निकसे पनियां भरन बिच ठाढ़ो 
लङ्कर वटपार खेले होरो। 
र पिचकारो ले सबन पे डारो और मुख मींजत 


+ ४: है रोरो ॥ 
एसो मिलज्ज भयो डोरे ब्रज में तरुणे वारो नाहिं 


0 न छोरो। 
रस यश कर लेत मनमोइन होरौ रङ्ग रचो रो॥ 

१० 
ए रो आज मथुरानगर में दधि बेचन को गई। 
मोर सुकट कुण्डल को छवि खत सुध बदि भूल गई । 
इत डर है सोहे सास ननद को उत नेह 


लागो रो नई ॥ 
११ 


मोहन होरो गावे सुन जियरा है लरजे। 
चण भोतर चण बाहर अङ्गन वेरन ननदो वरजे ॥ 
रहम न वावत विर सतावत च्यों ज्यों 


डफ ध्वनि गरजे । 
यह फाम बलिहार सिलौंगौ मनमोइन सो अरजे ॥ 


घत्‌ ] 


जनामा” 


१२ 
जाग परू तो नींद न आवे मोहन छोरो गावे। 
डफ घुकार सुन कान वाणसो मन में मेन जगावे ॥ 
तो हि सुनाय कइत छौं ननदो विरद व्यथा 
कोई नहीं पादे । 
दे अकोरो बलिहार तन मन जो तू आन मिलावे ॥ 


१२ 
होरो छोय रहो व्रज माछो । 
जिन नहीं खेलो श्यामसुन्दर सङ्घ वथा जोवन 
जगमाषो 
जब तें वेण सुन्यो वन्दावन कल न पर मनमाचो । 
वरसानेको बनठन आई सैं न गई तहां नाहो । 
गावे गूदर सुन सखो सुन्दरि पहुंचा हों हरि पाछो ॥ 


१४ 
होरो कसे खेलं सडयां नहीं आवे रो। 
निशदिन मइ को विर खतावे पिया विन मवन 
न भावे रो॥ 
१४, 
लाज भरो नहीं बोल सांवरे देख यह धूम मचावत है। 
पहले तो इम सन सूप्रे खेलत पाछे ते गारो 
सुनावत है ॥ 
१६ 
दई दई कर रहो भला या रङ्ग में बोर दड । 
अनवादो खादो यह नन्द को इन मोरो बांह गो ॥ 
घर वर तज इठ मान अर्कैलो नाइक पनिया गई । 
लाक कइत वलिहार दोष भोले हो गई बात सहो ४ 
द्‌ 
अरे लाल नई रे लननियांको मोठी बतियां पिय 
जाने के मोरा जिय जाने । 
निजामुद्दीन औलिया है पिय मोरा पिय के विछरन 
में भद्र हूं बावरो ॥ 
खम्बावतो-यत्‌ 
यौवन मदमाती अद्र संभार रे । 


फाल्गुनके दिन मस्त महोना सरख रङ्ग पिय 
प डार रे॥ 
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॥ ५ 
सखो शे पिय विन कळु न सोहाय सो आज मोरा 
रह रह जिय घवराय। 
घर से निकस वच्च तर ठाढ़ो सखो रो वचन सहो 
नहों जाय ॥ 


लाल मेरे आये रो शति रे सद्यांको ले श्रावो 
मेरे दिन दिन बढ़त सुहाग । 
सखो सोतो थो अपने मन्दिर में सुख नोंदरिया 
इन विरह ने खायो है मांस ॥ 
8 
सासु ननदिया लरेंगो मोरो मो पे रङ्ग जिन डारो 
सांवलिया । 
हा हा करत छइं पइयां परत छं चेरो में हंगो तोरो 
सांवलिया । 
कष्णानन्द मान मतमोहन काहे करत वरजोरो 


सांवलिया ॥ 
9, 


ए रो हां लाजको गारो दे गया दे गया दे गया 
ए अनारो । 
जाय कहि हों में तो मुहम्मद गाइ सों तुम जोते 
हम हारो ॥ 


0 
डोरो होय रहो है नन्दसहरके दार । 
अबोर गुलाल के बादर छाए रङ्गको परत फदर ॥ 


७ 
कोसी होरो आडे य जो सुनो व्यथा हमारो । 
डफ धकार परो अवणन में विरह अग्नि हिय वाशे ॥ 
नयन नोर भर मर डारन लगे मानो छोड़े पिचकारो । 
निशदिन मइ को कल न पड़त है तलफत वोतत 

रेन भारो ॥ 


देख तो दोऊ मिल डोरो खेलत इत प्यारो 
उत प्यारो । 


परम कृपाल सोवल्ञभ नन्दन मागएं अच्चर पसारो। 
दास छापर क्षा कोजे बेग मिलावो गिरिषारो ॥ 





२०४ 





निशा नींद न आवे होरोके खेलन को चोप। 
शाम सलोना रूप रिभोना उलहो यौवन कोप ॥ 
अब हो ख्याल रच्यो जु परस्पर मोहन गिरिधर भूप । 
अव वरजे मोरो सास ननदिया परो विरइके कूप ॥ 
मुरलो को टेर सुनाय जगावे यको बगर में अनुप । 
यह जिय सोच रहो हो अपने जाय मिलि हों 

हरिके सो हप । 
आनन्द घन प्रभु गुलाल घुमड्न में एक हो रङ्ग 

रङ्ग हों रूप ॥ 


< 
ढोटे जान न दू'गो तुम खेलत हो छोरो । 
अछुस भर भर कखुको मोरो दरक गई सुख 
गुलाल मोजत वरजोरो ॥ 
१ 
यशोदाके लाल तुम इस गेल न आव रे। 
वरज रहो वर्ज्यो नहीं माने तेरो ऐसा खभाव रे ॥ 
११ 
यथोदाक लाल तुम मो प न रङ्ग डार रे । 
बडियाँ पकर मोरो चुरियां करको मोह अकेलो 
कर पाए रे॥ 
१२ 
यौवन मदमातो नारो भ्रज्चर संभार रो। 
यह फालगुनका मस्त महोना रङ्ग सदयां पर डार रो। 
इस भ्रह्रिया पर लाल लगे हैं मोती लगे हैं 
हज़ार रो ॥ 
१३ 
वामें कखा कछु झठ कह मेरे पियके मिलनको वारो। 
गुलाल मलों तो सुकर जात है बहियां खरोरत 
मारत पिचकारो ॥ 
अबोर उड़ाऊ तो कागा वोलत है में हंस हंस 
देत हूँ तारो । 
चपल हो के में पिया सो मिलोंगो पहन 
केसरिया सारो ॥ 


रागकल्पद्रम 
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[ खम्बावतों 








१४ 
होरो खेलन तुम आए रसिवा । 
चोवा चन्दन अतर कुङ्कुमा अबोर गुलाल 
उड़ाए रसिया ॥ 
१५ 
भकभोरो कर छोरो खेले म्हांरो रसियो राजकुमार 
बहियां मरोरो। 
भ्रोचक आन गदो या व्रज में अबोर लिए भर 
मोरो कर छोरो ॥ 
आअगवारो पिछ्वारो ननदल सुख माड़े छे रोरो । 
वलिहारो कांडे धूम मचावे नन्दमहर जूको पोरो 
कर होरो ॥ 
१९ 
आवो वलमजो इमारे डेरे अबोर गुलाल मलों सुख 
तेरे होरोके दिनन सोसे मत उरफै रे । 
जौ पिया मोसे रूस रहे हो बल बल जाऊं सब हो 
घने रे। 
महन्म्द शा पिया सदाहो रङ्गोश दूर न 
वसो बसो मोरे नेरे ॥ 
१७ 
मैं तो लाई केसर रङ्ग भरके छिरकत रड 
हुलस पिय हरसे । 
अपने रो अपने रङ्ग बनाय लाई अरे लाला डोरी 
वनो वा के कर से। 
महम्मद शा पिया सदा हो रङ्गोले फगुवा लुंगी मैं 


भगरके ॥ 


१६ 
होरो की ऋतु आई सखी रो चलो पियापे 


के खेलिए होरो। 
अबोर सुल्ताल उड़ावत आवल शिरपर गागर 


रसको भरो शे। 
महन्मद शा सब मिल मिल खेले मुखपर अबीर 


मलो रो ॥ 
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१९ हों निगणो कछु गुण नहीं जानों कुछाके 
चलो देखिये मेरो सखो रो मोन धम मचायो रो । विलम्ब रहो रो ॥ 
ब्रजगोपिम सङ्ग डोरो खेलत रइस रस | २६ 
गर लायो रो। आज पिया मिसनको बारी श्याम मोरो श्रङ्गिया 
वरजोरो कुच गहे कर पकरत ऐसो नाच नचायो रो । र्‌इः भर डारो । 
डड अगर सुने मोरो बगर सुने रे सास सुने दे गारो ॥ 


नन्दलालके सङ्ग होरो खेलन को आई रो । 
अबोर गलास लेहों भर झोरिन मर पिचकारी 
लाई रो ॥ 
२१ 
एसे चतुर श्याम सो को खेल ऐसी छोरो रे । 
अबोर लगावत रङ्ग में भिजावत और करत 
वरजोरो रे ॥ 
र्र्‌ 
आवो सदडयां मिल होरो खेलं धन्य धन्य मेरो भाग। 
चोवा रे चन्दन और अरगजा सइयांको रङ्गाय 


व्यों पाग । 
सइयांको सुहागन सडयां सङ्ग सूत दे बच्चियां 
गरे लाग ॥ 


२३ 

सब रसभोनो मातो अरे हो राधा गोरो खेले होरो। 

एक ओर ते श्याम आये एक ओर तें कुल्ला बोरो। 

राम परस्पर रङ्ग रच्यो है कोई सांवरो कोई गोरो ॥ 

ब्‌ 

इम से अनोखी कोनसो नार ला सो नयन लाग 
रहो रो। 

जल बिच कमल कमल पर कलिया स्त्रमर 


लिपट रहो रो ॥ 
२५ 


आज मोरे एसो छोरो सयां तोसे ना खेल 
मोरे सुखपर अबीर सलो रो। 
सब सखियां मिल बन बन आई इम हो सो उरभा 
परो रो । 
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खम्वावती--धमार 

नहों आयो सांवरो कंसे के मन समभायो रे। 
मधुवन ढुंढ़ इन्दावन ठू'ढ़ो गोकुल में उरभायो रे ॥ 

4 
छल मनमोहन मोरो भरङ्किया रङ्ग भर डारो रे। 
अवोर गलालकी मूठ ज्यों मारो चितवन बश 

कर डारो रे ॥ 

3 
किन रङ्ग डार दियो मोरो भरङ्टिया भोज गई सारो रे । 
नन्द्सहर जकी कंवर कन्हेया अबके फाग मोरो 

वारो रे। 

कष्शानन्द्‌ पकर पाऊं जो मुख मोड़ों दे तारो रे ॥ 


ड 
सखो पिय सन खेलिये होरो को ऋतु आई चलो रो । 
अवोर गलाल उड़ावत आवत शिरपर गागर 
रङ्गको भरो रो। 
मनमोहन सुन्दर पिय सोहन अबोर गलाल मलो रो॥ 


५ 
अर सारो पिचकारी रे अङ्गिया भिजोई 
केसर रङ्ग सों । 
ऐसो कीन मनमोहन पिय सो गुप्त छाप 
दोजे ढङ्ग सों ॥ 
सिंदूरा--तिताला 
ब्रज में होरोको धम मचो है ले चल तमाशे को 
रे देया। 
अवोर गुलाल रङ्ग सो भोने मोहन नाचत ता थया ॥ 
नर्‌ 
लखि नयन कलोड़े प्यारो मुसक्यानो । 


३०६ 
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जावक भाल लगे टग अच्छन आए साजन पहचानो । 
वारो सारो रेन जगाय रही प्रगटो लेहों विहानी ॥ 
३ 
मानो चन्द्र छिपे रो घृ घटरा में तिहारे । 
जगसग ज्योति जराव को टोको जसे शुक कै तारे । 
सोतिन मांग भरे वनिताके मानो गङ्गा घसो 
हुश्द्वारे ॥ 
ठे 
कज्जर कारे दृग तेरे विराजे । 
नाशाको मोतो अति राजत मानी शकके तारे । 
कान तरोना यों विच चम्रके मानो उदित भए 


सिलसारै ॥ 
। 


अब न जाऊं व्रज में दघि वेचन गोरसके मिस 
सब रख चाहे । 
ओऔरन सो पिय इसके बोलत है हमसे भगरत है 
अब काहे ॥ 
र्‌ 
गोरो गोकुल ग्रास न बसिये जौ लौं फाल्गुन मास । 
बाहर दुजन लोम चबाई घर में वेरनि सास ॥ 
जो रहिये तो पिय मे छोरो खेलिये चियमें 
आनन्द हुकास । 
रहो लाज वकिदार जावो कि न श्याम मिलनको 


अस ॥ 


SY 
रङ्ग डाइत कञ्जर टर गयो। 
तातौ तातो छतियां घात आपनो छाथ अचानक 
पर गयो ॥ 
हों निकसो घर बाहर अपने रसिया पाने पर गयो । 
कहा कझों वलिषार चवाई चरको काय 


विसर गयो ॥ 


प 
दारो मतवारो डार या छ डगर में पो सुख मले 
गाल गुलाल मानत न नवतन काह ग्वारि। 


ति 


उन्‌मद सदन लर भागरत खबनको गावत गारि 
दे तारि॥ . 
सिंटूरा--परज 
यौवनको मदसातो होरो में देत सबन सुख गारो 
भ्रिको। 
डारी अबोर खुलत नहीं निपट सदा रङ्ग घंघट 
खिरको ॥ 
र 
वरसाने तँ आए अरसाने इस जाने ज लक्षण 
तिद्दारे पहचाने । 
कडं कज्जर कहूं पोक लोक अनगन स्वभाव न 
मो पे जात बखाने ॥ 
मयनन नोंद ध्यान मन हृदय वसत तोय ताके 
लगत गुण गाने । 
धन्य तेरो नेह तानखेनके प्रभु एसे नट नागरको 
छल कर नाच मचाने ॥ 
2 
आठे सारो प्यारो केसर कौ रङ्ग छिरकी छिरको । 
चितवन में वश कीन्हों मोहन को यातें फिरत 
थिरको थिरको ॥ 
अवोर गुलाल लिए भर भोरो रङ्गको कमोरो 
शिर ढिरको ढिरको। 
तानमैन सो फगुवा लीन्हों याते डोलत 
हिरको छिरको ॥ 


8 

खोनन्द्को नन्दन खेले जो हो हो छौरा। 
ग्वार बार सव सङ्ग सखा ले ब्रजकी वोथन हो डोरा ॥ 
ताल पखावज आवज वाजत ढोलक और तंबोरा । 
वोणा रवाव सुर डफ मुरलो मधुर मध्र 

ध्वनि थोरा ४ 
कुङकुस कैसर चन्दन वन्दन अवोर गुलाल 

भर भोरा। 

तानसेन प्रभु फाग रखो है खेलत किशोरो किशोरा॥ 


चमार ] 


ee 





४. 
छिनरिया धूम मचाई यह ब्रज में हंस हंस 
खेल रचाई । 
दशन चमक अर सुखको हसन नयन सेम कर 
भीँच मटकाई ॥ 
यकर लिए मनमोइन सोहन फगुवा लोग्ह मन भाई 
रसिकरङ्क प्रभु रस वश कर लोन्हों होरो 
अवसर पाई ॥ 
€ 
चलो तुम इं देखो कसी मची छोरो गावत 
रङ्गमइल में नारो। 
एक गावत एक सदङ्ळ बजावत्त एक नाचत 
देदेतारो॥ 
अवोर गुलाल केशर पिचकारो तक तक मारत 
गावत है सव मारो। 
तानसेन प्रभु खेल रच्यो है फगुवा लोन्हों भारो ॥ 
सिख--परज 
नन्ट्मइर जु को पौरो मची है हो हो होरो 
हो हो होरो। 
नाचत गावत करत कोलाइल इत नन्ट्नन्ट्न उत 
वषभानु किशोरो ॥ 


दुआ ओर रङ्ग छाय रह्यो है अबोर गुलाल 
सुख मलत है रोरो । 


मरत भरावत पिचकारो चलावत रसिकराय 

प्रभु फाग मचो रो ॥ 
कजरारे कारे तेरे नयन विचि संवारे। 
रूगसद खच्छन चोण लगत आलो इन हुतें पाए 

सरस श्रपारे। 
रसिकारङ्ग रस वश कर लोन्है वार वार वलिषारे ॥ 
३ 

रङ्गको पिचकारो प्यारो किन मारो । 


वदन रङ्गोलो भयो अड्भिया तरक गई भोज गई 
तनसारी ॥ 
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ए सजनो में तोसे बूझ सांचो कहो तो हे सोच 
हमारो । 
रन को जागो भोर हो आई अंखियन बोच खुमारो ॥ 
यह अपने जिय ठान रहो हों जो कुछ बन रहो 
तरह तिहारो । 
लाख कहीँ मैं एक न मानों मिल गए विष्णुविद्वारों ॥ 


श्र 
सब मिल डारी फाग निवार। 
शसो ब्रज में उलभ परो केउ न सुनत पुकार ॥ 
करो ए कहा चेन नों सनको तन जर भयो अङ्कार । 
वा विना मिल है न बूझे क्योंड की ते मावे मलार ॥ 
४ 
हो हो हो हो डोरो खेले चलो देखें कसी 
मच रहो है धूम । 
इत सखा सङ्क लिए सांवरो उत सखियन सङ्ग लिए 
राधा भूम । 
मृदङ्ग बजावत और डफ गाजत गुलाल लाल भई 
सिगरो मूम ॥ 
र्‌ 
चलो तुम हूं देखो कसो मचो चोरो गावत रङ्ग 
महल में नारो । 
कोऊ गावत कोऊ झूदड्रा बजावत कोऊ नृत्य 
करत कोऊ बहक देत है तारो । 
कोऊ काहको अज्र गह राखत कोऊ तुतराई 
देत सबन मुख इ ते गारो ॥ 
होरो को चतुर खेलारो चुनरिया रङ्ग डारो हमारो । 
हा हा करत हूँ पयां परत हूं इसनौ अरज मोरो 
मानो विहारो । 
अङ्गया भिजोई मोरो बिगारो तुम जोते हम हारो 
गिरिधारो ॥ 
जिन मोरो भईया भिजोई देया मैं तो उनहो को 
रङ्ग में भाजोऊ गो रे। 


| सरपरदा 


३०८ रागकल्पद्रम 
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फगुवा लगी तब जाने दू गो राधाको बियाँ 
गददोय लू'गो रे॥ 
7 
में तो उनहो को गारो देऊ॑गो जिन मोरो 
चुनर रङ्ग में बोरो। 
ब्न्दावनको कुष्चछ॒ गलिन में घर बच्चियां भकभोरो ॥ 
हा हा करत मोरो एक न मानो मोतियनको 
लर तोरो। 
चोलिया पकर लपट उर मोरो वर वश गागर फोरो॥ 
कष्णानन्द मदनमोहन मन मोदत नेह भरो रो ॥ 
सरपरदा--विताला 
वारो हाँ मोठो बतियां पो जाने के मेरो जो जान 
मेरो नई लगन । 
दूत बहे गङ्गा उत बहे यमुना छांद कदमको 
मिलो मोहे कान्हा लग गई वाण मोहे श्याम तकम ॥ 


सरपरद।-परज 


श्यामसुन्दर तो से खेलु होरो। 
'होरो खेलनको मोरे सइयां आई लो फगुवा लु'गो 
वरजोरो ॥ 


र्‌ 
होरोके खेलेया तोहे लाज न आवे मो सो काहेको 
प्रीति लगावत रे। 
नद्या किनारे एक बङ्गला छव हों नयन झरोखे 
लाम रहे ॥ 
हू 
होरो खेलेया ब्राह्मण यार | 
जो तुम ब्राह्मण जात की रसको नोंद गंवाई ॥ 
षे 
कौन जाय ब्रज में दघि बेचन रङ्ग डारो चुनर 
सारो रे। 
एक हाथ मोरा अञ्चर रे पकरे दूजे हाथ मोरो 
सारो रे ॥ 
माई बापको बडी दुलारो कबहं न दोन्हीं गारो रे। 


आन परे वश तेरे ई मोहन नित्य उठ देतो तारो रे । 
कष्णानन्द श्याम मनसोडन नोखो छल खेलारो रे ॥ 


५ 
तेरो अङ्गियामँ कुङ्कुम रङ्गके काहे छिपाए 
जात सखी । 
वरज रहे घरज्यो नहों मान रङ्ग रूप श्री गात सखो । 
कष्णानन्द्‌ पकर कर लिरखत श्यामसुन्दर 
सुसक्यात सखो ॥ 


ह्‌ 
कजरारे कारे तेरे नयन राम संवारे। 
स्टगमद खच्चन चोण लगत अलि इनं ते पाए 
सरस तिहारे। 
पशपचो और जोवजन्तु मन सबके रङ्गन रङ्ग डारे ॥ 


७ 


अखियां रतनारो वालम कडं जागे। 
सगरो रेन मोई रफत वोतो किन सोतनके 

गरे लारे ॥ 
डगमगात घग परत शिथिल अति पोकलोक 


हिय लागे। 
गोहन यह ढङ्ग कीन सिखाए अनहोनो आगे अ ॥ 
सरपरदा--पहाड़ो 


तू बेंदो भालों न दे रो तेरो ऐसे हो सब जग वेरो। 
लटक मटक कर चलत रो सजनो तेरो अंखियां 


आसमको केशे ॥ 
न्‌ 


गमनेका सन्देशा सुन के सुसक्यानो । 
बाट चलत मोरो बिछियां हेरानौ देख छेल अठलानो। 


एक गोरो दूजे यौवन मातो बात समझ सकुचानो ॥ 


३ 
कोऊ चलन पावे बाट फाल्गुन में । 


जो देखू सोई मातो हो डोले रङ्ग गुखालन 


ठाट फाल्गुन में ॥ 
सरपरदां--खम्बावतौ 


नयन तेरे टूलहन मतवारे रो। 
कज्जर रेख दई कोरनमें मौन खत्जन दोऊ वारे रो॥ 


तिताला ] 








04 
डोरो खेलन मेरे आए सनमोहन जानौ । 
ग्वाल बाल सब सङ्ग सखा ले पिचकारिन मिह्मानो 
बाजल तालरूदङ्ग भांभ डफ गावत नोको तानो । 
क्ष्णरसिक सो फगुवा ले हों तब छाड़ोंगी गुमानो ॥ 
3 
श्याम आज रङ्ग रड्राए कहां रेन जगाए । 
सगरो निशा अनल हो जागे बोलत वचन अति 
तोतराए आए है घधराए। 
अधरन अच्छम भाल मचह्दावर मुख अबोर 
मुलाल लगाए ॥ 
छे 
जो कोऊ छोरो में नारो बाहर निकसे वापे मोहस 
रज डारत है । 
लपट भपटके बच्चियां गछ लेत है कुचको 
तनिया फारल है ॥ 
४ 


जागी साग्य हमारे आज सखो मोहन भाए। 
अबोर गुलाल कुङकुमा केसर मुख मोड़' गर लाए॥ 
५ | 
ललचावी जिन बालम दिननको थोरो । 
जावो जो जावो रहो उनद्दोके जा साँ 
खेलत हो होरो ॥ 
विज्ञग--तित्ताला 
छोरो दे ख्याल बिच यह क्या कोता। 
मैं न्‌ लगाय छरो फ्लॉदो शिर ते घू'घट खोल लोता॥ 
परा गुलाल आंखिन बिच सैड़े देखन दा सुख छोता। 
सखो देखे दो लाज मरे दो चुम्बन मालां दोता ॥ 
एसे न कोडी नामर नन्द दे कहावत है ब्रज मोता। 
रसिक प्रोतम सो छा हा खांदो हों हारो तू जोता ॥ 
4 
वरसानेको ग्वालनो खेलत फाग वसन्ता छो । 
अका न काको मानहो माता पिता सुत कन्धा हो॥ 
चन्द्रभागा चन्द्रावलो मध्य नायक राजत राधा छो। 
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सहज स्वरूप सुद्दावनो शोभासिन्ध॒ अगाधा हो ॥ 
चलो सब चतुर शिरोमणो खेलनको रस फाग हो । 
रसिक कंवर ठ॒षभानुको तुम सो अति अनुराग हो ॥ 
सकल साज सब ले चलो भरद वट सङ्केत हो। 
पठई सखो एक श्रापनो नन्द्‌ कंवरके हेत हो ॥ 
बल सोहन हंस याँ कझ्यो सुनो सखा सोदामा हो । 
हस पर आई सब जुरि उनूमद अतिशव वामा हो ॥ 
वेग चलो भिल ग्वाल लें डेखावो अपने हाथ हो। 
जासे बहुरि न आव हो छाडि आयनो साथ हो ॥ 
अनन्त गुलाल अवोर ले देइ निशान घुराई हो । 
बहत कलस सोपे भरे कुङ्कुम भरि पिचकाई हो ॥ 
द्लवादल जो देखके सन्‌ मुख आइ धाइ हो । 
मेघघटा ज्यों वष हो अद्भुत फाग मचाई हो १ 
कमलल ले ले नवलासो कुसुम गेंदको रार हो। 
मुडि माजे बल मोइन हो हो कर है ब्रजनार हो ॥ 
चन्द्राबलो बल ज्‌ गहे श्याम गहे बोश्यामा छो । 
सखा गए सब भाजि के ले गयो छिड़ाय दमामा हो ॥ 
शङ्कषया सोपे भरे श्याम भरे सुख मारो हो । 
आलन शोध संवारो के मैव बनायो मारो हो ॥ 
बर वश भई व्रजसुन्द्रो शोभा कहो न जाई हो । 
चतुभु ज प्रभु इन वश किये गिरिगोवर्दन राई हो ॥ 
परअ--यत्‌ 

मचाई ग्ज कुष्छन में अनोखे सावरे छोरो । 
गई जो नारो देखनको भई छवि देखते बोरो ॥ 
सखा लिए श्याम सङ्घ डोरे सो एक ओर 

राधिका गोरो । 
बजते हैं भांझ डफ वोणा मधुर खर सुरलो घनघोरो ॥ 
सकल भिलके वधू आई भई एकठी एकठोरो। 
चले बहु गेंद कुङकुमा न सुध रहो तनको तनोको रौ॥ 
सखिन लिए पकर मनमोहन दिए हग आंज 

वरजोरो । 

कहं हंस के दियो गुलचा कडं लई वांसुरो कोरो ॥ 
छुड़ाई बांड यदुनन्दन गो दषभानु किशोरी । 





३१० 


लगाई अछ सो प्यारो छिरक रङ्ग मोज सुख रोरो ॥ 


गगन चढ़ सुर सुमन वर्ष सचो जो ध्वनि चह रो । 


निरख सुखसिन्धु छविनायक दियो तनमन 
ज्यों टण तोरो ॥ 
ब्‌ 
ठठन्दावन माह सखो रो फाल्गुनको ऋतु आई । 
विलम्ब रहे मधुवन में मोन सोहे कछु न सुद्ाई ॥ 
द्‌ 
कंसो होरो आई अजो सुनो व्यथा हमारो । 
डफ़ धुकार परो अवणन सें विरहने द्य 


आग वारो ॥ 
मयन नोर भर भरन लागो मानौ छाड़े पिचकारो । 


निशदिन मो को कल न परत है एक दिन नोंद 
न आई मारो ॥ 
देखो दोऊ मिल होरो खेलत हैं इत प्यारो 
उत प्यारो । 
परम कपाल योवज्लभनन्दन मांगड़ अस्वर सारो । 
दास कपापर छपा कोजो वेग मिलावो गिरिधारो ॥ 
योगिया-यत्‌ 
जाको पिया सपने छुं न श्रावे याको फाग है कसा । 
तू तो कहत है आई छोरो खेले मोको तो यड 
अन्देसा ॥ 
नयननको पिचकारो करो है अंसुवन रङ्ग वनेसा । 
विरइ ताप सो होरो में खेलों मेरे तो हाल है ऐसा ॥ 
बोगिया--परञ 
सखो आज गोकुल धूम मचो है डोरो खेलत 
कप्शसुरार । 
नम्द्‌ गांवतें ग्वार आए सव वरसाने को नार ॥ 
मान कझो मेरो उठ चल हिलमिल अव जिम 
कर मो सो रार। 
सब लियन में अधिक रूप तेरो तव हो कष्णको 


है प्यार ॥ 


रागकल्ूपढुम 


rrr ्———््््््््््o्््crcr्अjअ 


[ योगिया-परज 





करना लाज 


॥ 
ए रो व्रज में बन होरो खेलिए आयो है 
फाल्गुन मास । 
भ्रवोर गुलाल कुडःकुम पिचकारो ले चल 
कान्हर पास ॥ 
वसन भूषण पहर शोषफ्‌ल घर अङ्ग सुगन्ध सुतास । 
उठ चल शिलमिल श्याम सो अपने पूज से 


मनको आस ॥ 
ङ्‌ 


नन्द्लाल सहारोज सगर आज धम मचाई । 
गाय बजाय नाचे नृत्यक्जारो गुणोजन वोणा बजाई ॥ 
देखा सभा जेसो इन्द्र विराजत द्यूतिनको 
आंख लजाई । 
तानमान को इमाम दान कर सवनको अशा पु जाई ॥ 
6 
आज छोरो खेलन आए सधरा नगरके लोग । 
चलो सखो मिल वन वन ढ़ंड़ो जहां हो 
| प्रयास से संयोस ॥ 
कूक मचाय नाच गति विरहन भरो है वियोग । 
भज सभा में ना आई है कान्ह रति कसे 
सुने हो भोग ४ 
५ 
ए रो आज सथरा नगर में दधि बेचनको गई । 
मोर मुकुट कुण्डल को छवि देखत सुध बुध भूल गई ॥ 
& 
रङ्ग सरसाने वरसाने आये नन्ट्याम वरसाने । 
इत राधे उत कष्ण कंवर सङ्ग सखो सखा इषोने ॥ 
® 
यमुना घाट केसे जाओं जित तित खेलत कष्ण 
हो हो होरो । 
जेसो हो लाज तेसी त्रास वरजे न कोऊ उनको रो ॥ 
एसो बावरो भयो है ब्रज में काहे तो लाज विसरो रो। 
भोंह मरोरत नयन सन दे सेन ते होउ स छोरो ॥ 


चत्‌ | 





हो हो अब तो इरि होरो खेलन लागे खेलन लागे । 
सब मिल परे आभूषण नोके गरे केसरिया वागे ॥ 
अति सुनन्ध रङ्ग पुहपवसो ले लं चलो उन आगे । 
सोहल भरो सबै व्रजनारो भाग्य हमारे जागे ॥ 

स्‌ 


एसो ब्रज में उलट परो कोऊ न सुनत पुकार । 
यह कान्ह होरो खेल गोकुलमें सङ्घ लिए ब्रजनार ॥ 
एक नृत्य करत है ठाढ़ो एक गावत द तार। 
एक अबोर गुलाल उड़ावत एक भरत रङ्ग पिचकार। 
एवा सांवरो भौर गोरो सुन्दर ओर भोरो है सब नार 
र 
खेलन लगे फाग मोहन ब्रजपतिकी पुरो नन्दके 
राजदुलारे । 
चोवा रे चन्दन अतर अरगजा केसर परत फहारे ॥ 
कष्ण खेलत सब गोपो खेखत हैं खेलत मुनिजन सारे । 
सन्‌सुख चोट परो राधा पर सूरदास बलिहार ॥ 
११ 
होरो का सङ्ग खेलौं फाल्गनको दिन आयो रो । 
प्रिय परदेग खबर नहों लोन्हों हिरह आन - 
सतायो रो ॥ 
जब के मए मण वाहो के कीन तिया विलमायो रो । 
रसिक सने हो काहू रस वश कर लोन्हों उन विन 


ककु न सुहायो रो ॥ 
परम--कलिङ्गः 


बार बार तुम रङ्ग जिन डारो ना खेलू' ऐसो 
होरो सदयाँ । 


विनती करों तोरे लागू पइयां धर बहियां 
भकभोरो गुड्यां ॥ 


वरञ्गारो कुच गइ सुख मोड़त फिर फिर श्रावत 
मोरे छदयां । 
काजस अपनो खोर निभावो वर वश झयरा ठद्यां ॥ 


श्र 
अब रङ काइको डारो लला मैं तो सगरो भोज गई । 
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उड़त गलाल खाल भए बादर रङ्ग केसर 

पिचकार दष ॥ 
हा हा करत इं पयां परत इं दई दई कर निभई । 
रसिक छल रसवश कर लोन्हों भुज भर अइ लई ॥ 


२ 
मेरो कृशकुमार होरो खेलन आयो रो । 
वणं वणेके रङ्ग बनाय लायक सङ्ग ग्वारन को लायो रो ४ 
वाजत वोणा स्टदङ भांक डफ झखद दङ्ग बजायो रो। 
क्ष्णारसिक रसवश कर लोन्हों होरो राग जमायो रो॥ 
४ 
में तो उलटो उरहनो लाई रो । 
सासजोका पुत्र ननदजोका वोरन जिम मोरो 
मत बोराई रो ॥ 
भ्रङ्किया रङ्गो भोज गई सुघबुध सब विसराई रो। 
कृष्ण रसिक्र के रसवश भई घर बहियां मुरकाई रो ॥ 
४. 
पिचकारी रङ्गको भर मारो भांज गई तन सारो 
मेरो नट नागर पिया गिरिघारौ । 
चञ्चल चपल उघमो रसिया निपट मिला है वनवारो ॥ 
वरजोरो मलत गुलाल कपोलन छल वेसिया वारो । 
उर लगावत नहीों डरत अनोखो कर खुशाल 
विना निहारों ॥ 


€ 

होरो खेल ले श्याम सो गोरो अव हो दिननङ्जो थोरो । 
अवौर गलालको भर ले भोरो 
रसिक रङ्गको रसवश कर ले मान ले विनतो मोरो ४ 

परज--खम्बावतौ 
आये नहौँ ए रो मेरे मनभावन। 
वरस वून्द परत मेरो छतियां पिय परदेय नझों आवन। 
को छावे हमरा मन्दिर गरजे शिर ऊपर खावन ॥ 

परज 

दूर न टुराए म डरे नयो नेह दूरे न दोरे । 
डगसगात अरसात गात नाची रङ्ग निचुरत थोरे । 
मयन सारो रेन रङ्ग हो वोते आवत लजाय भोरे ॥ 


नयन कनावड़े हो पिया पोक रचौ है अधरन 
लखि चरश धरत चांवड़े बांवड़े । 


यहो आवन पर तनमन वारो नयन करे निज पांवड़े | 


प्ररज--अलेया 
आज व्रजवासो की छोहरा डफ बजावत आवत है 
कछु बोलन लसो । 
श्यामवणं अति अरुण नयन किए सेत अङ्क 
भर कसो ॥ 
कहा भयो घर जान दे बोरे भई सो भई घर बसो । 
जो सुन पावे दुजन लोगवा होदे नेकमें छंसो ॥ 
, 
इसारो कन्हेया राधा ने वश कीन्हों । 
एक वन भूलो सकल बन ढ़ ़ो ठ़ं ठ़ो गोप ग्वारोका 
अति रङ्गरस दोग्हों ७ 
र्‌ 
चन्द्रकी झलकन तेरे माथे कीन लगाय दई अचो 
फालूगनमें ए छो प्यारे। 
घट गई रेन छिप गए तारे जागे भाग्य इमारे। 
हो ललला होरोके दिननसें निकसि आवत 
उजियारे ॥ 


४ 
राचा छवि छाई होरो खेलन आई । 
ललिता सङ्ग लिए राधा इत उत बलवोर कन्हाई 
देख गुलालकी घू'घर में अबला चपला सो लखाई। 
दोनबन्धु ब्रजराज छको मन सूठ गलाल चलाई । 
भाल लगे हंस गारे दई पिचकारो दई मन माई ॥ 
4 
वरसाने ते पुरोदित आयो होरो रङ्ग खेलायो । 
कोऊ सखी कोच ले डारो कोऊ कारख ले मुख जो 
लयायो ॥ 
कोऊ गूलरको माला गल डालो कोऊ भंटा 
उरहार बबायो । 





[ कलिङ्ग-योगिथा 


कोऊ धोतो खेंच लई छो हो हो कर चोरो में 
नचायो ॥ 
हा हा कर इटे पांडे ज्‌ समधाने तें दक्षिणा पायो । 
च्सत ठाढ़े ब्रजके वासो सब कीतुक देख आनन्द 
उर न समायो ॥ 





कलिङ्ग--डोग्रिया 
रो आलो श्याम बजावत वीना । 
अन्न विना उसे प्राण दुःखत है जल विना जैसे मोना। 
बारह वर्ष की वयश जात है यौवन अधिक मलोना । 
कर सान चोर पहनायो सूय अध ले दोना ॥ 
हाय दई तेरो का रे बिगारो छोटे वालम मोड दोना। 
करि हौं शगार पलङ्ग चढ़ बेठो अङ्ग अङ्ग रसभोना ॥ 
चोलो के बन्द करकन लागे के पौतम पोंछ पसीना । 
सुरलोको ध्वनि वश भई है कामिनी मोहन मन 
हर लॉना। 
रूरदास प्रभु तुम्हारे दश को चरणकमल चिन्त दीना॥ 
कलिक्न--परज 
होरो खेलल मेरो मन इर लोग्हों या व्रजबाला 
| कंवर कन्हेया । 
और नई चनर रङ्ग में भिजोई कंसो करों मैं 
| अब सोरौ देया ॥ 
4 
होरो हो रहो हो रहो हो रहो रो सखी रो 
आज अवध नगर । 
धाम घास पुर गलन मलिनमें भई चेडू दिश 
भलो घूस मजर ॥ 
विना रङ्ग बोरे निकसन न पावत कोऊ भूप 
कु वर ठाढ़ो केक डंगर | 
बाजत झदड्डः डफ नाचत विविध नट उड़त अबोर 
रङ्ग लेत सहर । 
रामसाय मोहे छवि रसवश कीन्हों सुघर सलोने 


रङ्गभोने रवर घु॥ 


यत्‌ ] 


ड 
सखो तेरो बेंदलिया पर वारो । 
क्या बेंदिया गढ़ो सोनारनको केइं सांचे में ढारो ॥ 
अवण वर्णं अनुप मनोहर चित्र विचित्र संवारो । 
ना या बेंदो गढी सोनारन ना केडूं सांचे में ढारो ॥ 
अगम देशते आई बेंदलिया प्राण पिया को चिन्हारो। 
सोना स्नेह सुकोति कंदन नाम नगौना मारो ॥ 
सत्गुरुको शिक्षा माणिक्य मोती घर बाहर उजिबारो 
यह बेंदिया पर नारद रोमे शम्भु लमायन तारो ॥ 
शक सनकादि और ब्रह्मादिक सुनि मन मोहन हारो । 
सब सुहाग भरो या बेदिया तोनी गुणसे न्यारो । 
रामसहाय सुदाय तबे जब होए पियाको पियारो ॥ 
(| 
रङ्ग नयो तेरो ढङ्ग नयो तू कान्ह नयो तेरो 
आन नडे है । 
तेरो सभा सब रङ्ग रङ्गोलो इरिको छवि और 
खान नई है ॥ 
या के रूपको कीन पहचान ध्यान सो इरिको 
पहचान नई है। 
इाफिजु छल ने होरो में मोचा सुरलो नई तेरो 
तान नई है ॥ 
४. 
यह रात कब जायगो सजनो भोर भए मिलों 
अपने पोसों । 
खेलों रङ्ग उन सङ्ग निसङ्क काठों अरमान जोसीं। 
हो सुनि है या ब्रज में कोऊ हाफिज आय निकसो 
हो यह ठानो अभोसों ॥ 
३ 
तैरे नयन कहे देत प्यारो प्यारे सो मिलो आय 
कदा भयो जो न मान। 
लोक पौक अधरन पर राजत अङ्विया अङ्क दरकान | 
प्रोति छिपाई छिपे नहीं ए रो रतिके चिक मनमें 
बसे हैं तेरे अधरन पर मुसक्यान । 


Vol. II. 79 


होलो रङ्गीन गान ३१३ 





खेलत फाग अवोर उड़ावत सुखपर देखत 
सृक्ताहल मानो शोभित रङ्ग वरसान ॥ 
S 
रसवादो रे कान्ह तोसे को भगरे। 
अबोर गुलाल ले गाल मलत हो गुणन भरे 
रसके अगरे ॥ 


मो पे तो रङ्ग डारे रो देया और आप न भोओ। 
अबोर मले और कुच सुख मोड़ कहो रो सखी 

क्या कोजे ॥ 
बात कहे सो कइवै को नाहों आप कहे और रोजे । 


अचपल छो बटपार बनो बाको गारो भो दू'तो 
ना खोजे ॥ 


ट 
फशुवा सांगन आवे रो में तो नाइन जानु कौन 
गांवको वसैया । 
फगुवामँ मला कषा होत है हम न जानें ए रो 
मो को बता मोरो देया ॥ 
मोसे तो कछु और भी कदत है कासे कं मोरो 
बाखल सगरो चवेया । 
में अचपल मेरो रङ्ग यह अचपल ए रो मेरो राम 
नाम है खेवया ॥ 
ह 
जिन मोरो चुनरिया भिजोई रे कोई वाको जाने। 
घु'घट में में तो काइ न देखो लाख कषो तोन मान॥ 
ले पिचकार कुच्छन में निकसके मेरो ओर को घने । 
अचपल होके भिजोई मोको महने परे मोहि ताने ॥ 
११ 
होरो खेलन भ्रायो मेरे कृष्णमु रारो । 
वण वरणे रङ्ग बनाय के सङ्घ ग्वारन को लायो 
आन वगरम धूम मचाई सुख मोड़े दे गारो ॥ 
वारोकान्ह वो तो हो कर छूटे हों कहा कों 
| लाजको मारो । 
वबरू अआधोन निरुक्त मयो याते नाचत दे दे तारो ॥ 





३१४ रागर्कस्पद्गम 





रष 
आल दुलहन बल आई चल वैक्षण जेये। 
घर घरते सभी बन आई ले ले सब विध रङ्ग 
छटो लटे सुख ऊपर आई घूं घट के बल जये ॥ 
१२ 
आज पिया मिलनेकी वारो श्याम मोरो भअरङ्किया 
रङ्ग भर डारो । 
अगर सुने सेरा वगर सुने रे सासु सुने दे गारो । 
कष्णानन्द कहत तोषो सो समुझ छाड़ पिचकारो ॥ 
१७ 
हां रे लाल में तो भोज गई रङ्ग में । 
ब्रजकी मग में निकस गई सब सखियां सङ्ग में ॥ 
पिचकारिन सो तक तक मारो रसवश कर डारो 
अपने ढङ्क सँ । 
घर बढि | ककभोरो मोरो सुखसे बोलत हो हो 
होरो लिपट गयो मेरे अङ्ग अङ में । 
हा हा करत इं छाड़ दे रसिया फगुवा खोन्हों : 
याहौ अनइन्में ॥ 
१५ 
नयन तेरे सब रसरङ्ग भरे गोरो । 
ज मस आड़ा विमल कमलदल लोचन पाय 
भडावर रोरो। 
रेशम जाल में लाल परो है ओ मग खच्छन जोरो ॥ 
१६ 
रे वरजीरो करत हो को खेल तोसो होरो। 
अबौर गुलाल केसर पिचकारो ओर मलो मुख रोरो 
सारो हमारो रङ्गसों भिजाई नाजुक बहियां मरोरो। 
बाजत वीणा सद्ग चङ डफ भारो रङ्ग अचो शो ॥ 
काको लपट और रपट काछको काछको 
गह पकरो रो। 
राजा गुज रभ ल फगुवा दोजे करूं विनतो कर जोरो ॥ 
१७ 


होरो खेलत व्रजराज दुलारा मधुवन घूम मचाव। 


[ कलिङ्ग-परज 


्च््चिखखखि न जज लिन तन न त ति कार 








अमोर पिया सब सखियां सङ्घ लिए विधना 
पे गुण गावे ॥ 
र्‌ र्र 
अरो वश तेरे आए रो फाल्गुन मास लाल वो तो 
नई प्रोतिकौ चाह परो । 
जाको रङ्ग तादी पर छिरकत अङूसों अङ्क 


लगाय रहो ॥ 
हर 


यह होरोको ठोठ लड्गर निकसन लही देत देया । 
नेइ लगून और वश भई उनके मेँ चेरो वो सेरे सया॥ 
२० 
नारसों नार खेलन तव लागो अपने मनसो होरो । 
लाजसों नार अबौर मलत है अब भइ है 
सांवरो सों गोरो ॥ 
२१ 
सखो सब छो भिजोई मनमोहन मेरो सारो र। 
सारो तो सारो चोलिया भोज गई भर मारो 


पिचकारो रे ॥ 
र्र 


खेले रौ शिवशङ्कर छोरो । 
सुर नर सुति कलास चलो रो ॥ 
सप्त खरन और तोन ग्राम धर गावत किन्नर रूप 
घरो रो। 
सिंछो नाद सुहावन वाजे डमरु डिम डिम बाज 
रहो रो ४ 
ब्रह्मादिक सुमकादिक देव केसर रङ्ग भर 
भोज रहो रो । 
अबोर गुलाल भस्म अङ्ग सोहै फॅकत चतुर 
सुधर चहं आरो ॥ 
पश्चवङ्घ लिनेब गङ्गाधर चन्द्र ललाट सोहे एक ठोरो। 
देखत ब्रह्म प्रसन्न भयो है यह प्रकार हर रूप 


धरो रो॥ 
२३ 


एरो सखो वन बन होरो खेलिए चायो फालुगन मास ! 
अतर गुलाब कुङकुमा कैसर ले चल कान्हर पास ॥ 


थत्‌ | 


वसन भूषण पर शोषे फल धर अङ्ग सुगन्ध सुवास । 
मेरो शिक्षा मान उठ चल हिल सिल पूर ले 


फग॒वा मनको आख ॥ 
२४ 


खेशन लागे फाग मोहन व्रजके पति नन्दके राज 
ट्लारे । 
चोवा चन्दन अतर अगगाजा केसर परत फुष्टारे ॥ 
कष्ण खेलत सब गोपो खेलत खेलत व्रजजन सारे । 
सम्मुख चोट परो राधा पे भर भर रङ्ग पिचक्षारे ॥ 
२५ 
सूपे खेलो होरो अनोखे लाल । 
उत हो रहो ल महो बहियां मोरो टटो है 
मोलिन माल ॥ 
छिरकनके मिस अहः भरत हो भौर सूठ लिए 
ग॒लाल ॥ 
औरसरङ्ग लाज महीं आवत देखत सारो व्रजबानन ॥ 
२६ 
चतुर श्यामसों को खेले ऐशो होरो । 
अबोर उड़ावत रङ्कमें भिजावत भोर करत वरजोरो ॥ 
मनमोहन तुम चिर चिरष्ज्ञोवो लिनते सबनको ` 
आनन्द मयो रो। 


कहत रसिक क़पाकर मोपर रस्त से लाज अब मोरो 


२७ 
भीज मेरो चुनरो रहो है रङ्ग होरो खेलत आप 
बना मोरे सङ्ग । 
अवज डक वाजत भनकारन और वजत है 
ताल मदङ्ग ॥ 
क्षेसरको पिचकारो रङ्ग भर भर मारत है अङ्ग । 
७ 
प्रवीर गलाल घुमड रहे बादर उमंग वषत है रकः ॥ 
सोमा नागर नन्द दा सांवलछ़ा होरियां साडे 
खेलन आंवदा है। 
बहा सैंडे सन भांवदा वंशोदों तान 
गावदा बजांवदा मंड सन 
सुनावदानो जांवदा है ॥ 
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फि पी 


केसर दो पिचकारियां चलांवदा साडी सारो 
सुरक भिजांवटा है। 
रसिक छष्णदोको गल आँखा माड़े दिल म 
ललचांवटा है ॥ 
परज--कलिङ्ग 
अरे छला कहा लेगा मोसे लरके । 
कुछ दू'गो न लंगो न कहंगो न सुन्‌'गो मुखसे 
अवीर गुलाल मलंगो पकरके ॥ 
जानत हूँ नन्दको नटषट शिर मोर मुकुट तेरे 
कर में लकुट ओढ रश्यो पौत पट मत खोल घू'घट 
तेरे मनमें कपटको लटक परे इट सट सब जागा 
कांडे अब लरके। 
किन शिखलायो भुलायो बहकायो मोह लगायो 
विहायो ना सरके ॥ 
छाड़त नाहीं लड़र लङ्राई करत ढिठाई औँ 
लराइ धम मचाई ते कु वर कन्हाइई विष्छुदास 
अपनो पराई 
तो राम दुहाई सोगन्ध खाई सांचो सुनाई छाड़ोंगो 
माकर लरके। 
तरके भरके गुलचा जरके में अपनो कर के ॥ 
र्‌ 
पनिया मरन ह न पाई होरो कान्ह मचाई । 
जे जे मई ते रङ्ग में भिनई हों दई दई कर आई ॥ 
ङ्‌ 
फाल्गुनको दिन आयो रो। 
कौन सङ्ग खेलों पिय परदेश खबर नहों लोग्हो 
विरइ आन सतायो रो ॥ 
डे 
गारियां मैंन दे दे जांदा है। 
नागर नन्द्मदर दानो सडयो होरो दा तू छल 
कहांदा है ॥ 


अबोर गुलाल सबन में डाले पिचकारियां 
चलांवदा है। 


२१६ 


बोलियां ठोलियां करदा निहोरियां वलिद्ारियां 
सुसक्षांवदा है ॥ 
५ 
होरो खेलन आए कछु खेल न जानो | 
उर वनमाल लगे पलको कर अतर सुगन्ध 
अङ्ग लपटानो ॥ 
चन्द्य भाल विशाल पौताम्बर जो लग नारो 
सखेलारि न जानो । 
मोचन कोन्ह षयानो तो लगि जाओ चले चुपके 
स्ट वेगि शिखावन मानो । 
जी इठ ठानि रहौगे यहां तो परम रङ्ग यह जानो ॥ 
छू 
हा रे लाल झैं तो घेर गई रङ सो देखो सेरो 
हाल रे चतुराई लाल में | 
मोहे अकेलो जान लाल सेरो मुख मल लोनो 
सोतिया छाड़ गई घर घरको लाल में ॥ 
फरुवा मांगन आई उमंग मो मोड लगा लोन्हों आडूः। 


कलिङ---तिताला 


डार दोयो मो पे रङ्ग वरजोरो लङ्गर भर पिचकारो 
मुखपर सारो अब न रेलों तोरे सङ्ग । 
फाल्गुन में इतराय चले हो कष्णानम्द उसंग ॥ 
न्‌ 
साइवां हो राज म्हा सो अबोर लगावो निलंच्ज 
गावो गारो । 
लेके ननद खड़ी अगवाड़े पिछवाड़े दे तारो 
वलिद्ारो बोलत संसारो ॥ 
ब्‌ 
ना खेलों में बार बार तुम रङ्ग जिन डारो 
ऐसी होारो सइयां । 
विनय करों तीरे लागू पद्यां ऐसी होरो खेली 
नाहौँ रे सइयां ४ 
वरजोरो कुच गहे मेरो मोजत किर फिर आवत 
मोरे ठइ्यां। 


रागकल्पद्रम 


| कलिद्ग-परज 





काजुम अपनो ओर निभावो देखो सखो तेरो 
चेरो गुइयां ॥ 


B 
होरो आई पिया परदेश । 
अपने पिवाको में दढन निकसो कर योगिनको वेश ॥ 
५ 
रङ्गभोनो छोरो खेलत है रङ्गझीनो । 
हों जो अचानक र्ट तें निकसो ओचक कर 
गह लोनो ॥ 
कोनो लाल माल मोतिनकी अबोर माइ मुख दोनो । 
चितवन माइ ठगोरो डारो एसो श्याम प्रवोनो । 
छविनायक वंशो अधरन धर सगरो ब्रज वश कीनो ॥ 
€ 
एरो गोरे सुख गुलाल कसे कलक । 
मानो शशिमें भोम आनके कीन्हों वास अचलके ॥ 
रूप सिन्धु सो उमंग रहो है कल कपोल लसौ 
अलके । 
कविनायक मानो सुधापान हित व्यालबाल 
: युग ललके ॥ 


® 
होरोके दिननमें गुमान केसे मान रे गुमान केसे । 
वन्दावनकी कुच्ज्ञगलिनमें मांगत दधिको 
दान मान रे गुमान केसे ॥ 


सांवलियाने मो पे रङ्ग डालो रे केसरको 
पिचकारो रे | 
नवल लाल उडावे गुलाल मेरो सारो भिजोई 


सारो रे ॥ 
कलिङ्क--परज 


माई रो ऋतु फागको आई । 
जबसे गए मोरो सुध हू न लोन्हों किन सोतन 

> विलस्वाई ॥ 
जागत जागत नोंद न आवत दाग्रत है विरद 


टुःखदाडू । 


घमार | 


छविनायक केसे मन समभाऊं वोतो अवधि पक्न 
नपठाई।॥ 


द्‌ 
नयन रो वरजोरो न माने। 
उर गे रइत रेन दिन सजनो देखत हो घनश्याम 
लुभाने ॥ 
इटो लाज सकुच गुरुजनको घर सुजन दुजेन 
सब खाने। 
छविलायक वे अपने म्‌रज्‌के सुन सुन लोग देत 


सोह ताने ४ 
३ 


भयो रो नयो होरोको खेलेया। 
इसरो रङ्ग हम हो पर डारत आंखिन अवोर 
भरे मोरो ग्वेया॥ 
तनकी पौर तनक नहीं जानत नहीं मानत कडकी 
दुङ्टैया । 
छविनायक कोङ कच न सके कुछ वे यशोदा जोके 


कंवर कन्हेया ॥ 
४ 


व्रजको गेलूनमें हो हो होरो गावत। , 
मिल दश-बोश जहां तहां ठाड़े यसुना जान न पावत 
व्रज पनघट घाट कन्हैया रोकत ग्वाल बालको गावत॥ 
प्ररज- घमार 
पर वश आन परो वो इन गलियनमें तिहारे 
कोन खेल वनवारो । 
भोज गई अङ्गिया रङ्गमै क्यों निधरक दे टे गारो॥ 
जो (म्हरो गुलाल सांवरो उधर परेगो प्रीति हमारो। 
अबके घरे वलिहारो जान दे हा हा कर हों हारो ॥ 
परज--क लिङ्गः 
पिया न गच्चो पग घायलया घंघरू बजन्‌। 
जागत है देवरनिया जैठनिया सास ननद अपन ४ 
भोर भए सुनके हंसि है पिय लाज नहों तुजन। 
कञ्चन यार कनक पुरियनको विठुवन झनक घन्‌ । 
खो रस चाहो रहो {पय हा हा आवन दे रजन्‌ ॥ 


Vol IL. 80 


होलो रङ्गो गान 





र्‌ 
सुन्दर श्याम सलोना सखो वाको बात घातमें टोना। 
सुन्दर श्याम कहो नहों माने बातनको परचो ना ॥ 

२ 
तुम्हरो पगरिया हमरो चुनरिया एक हो 

रङ्ग पिया वोर रे । 

तब जानोगे चतुर खेलेया एसो रङ्ग मोय रे । 
उघरन चोप खेलों फाग वजइन दिविधा स्त्म 


सव खोय रे ॥ 
छरे 


अपने छो रङ्गमँ चटक चुनरिया मो हके 
पिया रङ्ग दे रे । 
ऋतु फाल्गुन को उमंग यौवनको विरह सतावे 
मोहे रे ॥ 
व्याकुल होके मन्दिर सो निकसो लोकलाज 
सब खोये रे । 
लाग लगी तो लगी रहे वहन होनो होय 
सो होये रे ॥ 
4 
केह विधि छोरो खेलों पिया सात । 
अबोर गुलाल रङ्ग पिचकारी याहो तें भैरो जिय 
सकुचात । 
हों सूखे सड़यां चतुर सुघर है वज़हन लाज 
हरिजोके हात ॥ 
<€ 
हां जो म्हारो मनड़ोथां लियो छे जो काई ले चर 
जावां जौ । 
नन्द्जोरा प्यारा थे कान्ह छवोला अरज करां 
छां जो फेर वावां जो ॥ 
थानो बात रहे सोई कोजे थाने कांडे कदि 
समभावां जो । 


वर परो छे वलिद्दारी ननदल क्यों कर प्रोत 
टुरावां जो ॥ 








३१८ रागकल्पद्॒म [ खम्बावतों-परज 
७ प्‌ 
ए छेल खेलार लङ्गर सोहे गारो न गावे। शोभा कुच्छ पुच्च अति छाई । 
केसरि रङ्ग भरो पिचकारिन दोठ बजावत तक तक जतु वसन्त फुलो फुलवारो मधुकर गुच्च मचाई ॥ 
मोहे चलाव ॥ यमुना तौर सुदावन भावन विहरत तहां यदुराई। 
भुज भर लेत दीर आगे ते काइको लाज सङ्ग ब्रजवाल रूपको सोमा मोइनो रहो प्रगटाई ॥ 
सकुच न आव। बोलत पत्तो हुम दुम ऊषर सुगन्ध पवन सहकाई । 
हों वलिहारो चहा कसे मग या गोकुलमें रसिया निरखत रसिक खशाल कष्णसुख नखशिख 
कान्ह कहावे ॥ सुन्दरताई ॥ 
खब्बावतो--परज | 
रङभौने कुष्जनमँ खेलत हैं दोङ होरो । नयन काउ न संभारो जुरकशो अङ्रिया कुचन 


नन्दनन्दन सनमोहन नागर सोदषभानु किशोरो ॥ 
अयोर गुलाल उड़ावत सखियां कोई सांवलो 
कोई गोरो । 
रसिक खुशाल विलोकत शोभा पिय प्यारोकी जोरो ॥ 
र्‌ 
होरो खेलें कुष्छनम रङ रङ्गोले लाल । 
अबोर गुलाल उड़ावत गावत सङ्क लिए व्रजब्राल । 
ख्याल खुशाल करत कुषच्चनमें गावे होरो दे ताल ॥ 
३ 
से हो निपट खेलार रो वोर देत रङ्ग सारो 
हमरो । 
नन्द्रायके लानत लाड़ले रसिया कुष्न्ञविहारो ॥ 
वारो वयश चञ्चल बहुत तन खोगोवदनधारो । 
तेक न मानत वरजोरो ठानत ख्याल खुशाल खेलारो ॥ 
छे 
खेलंगो फाग कुष्चनमें पिया सङ्घ यक्षो बात 
सन भावे रो। 
रडू गो केसर रङ्ग यशोदा लालको उर हो उसंग 
उसंगावे रो ॥ 
सोर गुलाल कपोल लगाऊं याहो विचार 
मन भाव रो। 
करिए ख्याल खुशाल श्यामसङ़ रुचि दिय 
मन बढ़ावे रो ॥ 


पर सोहे बन्द गले अधिकावे रो । 
में बीरो मेरो पिय बहरङ्गो काहे को रार बढ़ावे रो॥ 
00. 
मेरो कष्ण कन्हया ढ'ढ्‌ फिरो नहीं पायो रो । 
घचोर गुलालको वादर छाया रङ्ग झो मेह वर्षायो रो । 
छष्णानन्द्‌ विसरत निशदिन मदनमोहन 
विसरायो रो ॥ 


सांवरे सो में खेलंगो छोरो । 
निकसो थो में अपने मन्दिर सो सास ननदको चोरो ॥ 
ना जानो के वोच नगरमें टौठ खेनार खरो रो । 
करेगो एतो ककभोरो ॥ 
क्रोन लियो मोसे रङ्ग पिचकारो अबोर 
गुलालको भोरे । 
बह्ियां पकरके एसो भटको कमर लचक गई 
मोरो कहां अब नेह रहो रो ॥ 
सुनो रो सखो पति सब को है प्यारो कहा भयो 
व्रजमें वसो रो। 
कान न सुन्यो कहों आंख न देख्यो छोरो मित 
वरजोरो भला तुम सांचो कहो रो ॥ 
जिधर जात उधर याहो गति यह ढङ्ग शिखो रो । 
कोने यसून ससुभावे वजहन ऐसो मदयमें छको रो 
कहो नहीं मानत गोरो ॥ 


तौली] होलौ रङ्गीन गान ३१९ 





ट 
सांबरे मोले रङ्गमें बोरो । 
जात चती में तो पनघटकी सखो बाटमें मिल गयो 
किशोरो ॥ 


हा हा करल रहो पयां परत रहो 
एक न मालो मोरो । 
देखो तो एतो वरजोरो ॥ 
तन रङ्गो मन रङ्ग गयो है सगरो विरष् 
अधिक भयो रो। 
कुट गयो डर सास ननटको अब काहेकी चोरो 
चलो वजहन अब खेलिए होरो ॥ 


र ० 
रङ्ग डारो सांवरे मोहे आज सांवरे चितवल हो 
रङ्ग डारो रे । 
ना मोसे कबहूको प्रोति रोति सखो नाम शुनो 
वनवारो रे ॥ 
व्रजञको मलो कोऊ कोसेके निकसे जहा वस 
एसो खेलारो रे | 
भूल मयो सब सुधबुध वजुहन छवि देखत 
वाको न्यारो रे ॥ 
सौरठ--परज 
निपट भयो मतवारो रे। 
जब॒तें पियाने फाग रच्यो है प्रेमको मद्य नित्य 
रापो पौोवत ललचत जियरो इमारो र 
खानी रे नोचठ़ि के मोहन मोहन दई को 
संवारो रे । 
जाको आप चाहत है वजृहन तन मन सब रङ्ग 
डारो रे ॥ 
परज -तिताला 
आज कान्ह सखो खेलत होरो । 
प्रेमको हाथ लिए पिचकारो फेंटमें अबोर 
शगुलालको झोरो ॥ 
कवि देखत सकुचत है जियरा जानि परत जेसे 
मद्यमें छको रो । 


om 
ee प०क 





a >> पिक 


एडो एड़ो आवत है वजहन पति राखे मगवान 

अब मोरो ॥ 
रर 

में तो उलटा उरहमा स्थाई रो । 

हों जो जात रहो वछरा दुहावन वङ्राने उभट 
चलाई रो ॥ 

सास कहे मेरो नवल बह्टरिमा अक्लिया कहां 

मसकाई रो । 

सासुजोके बेटवा ननदजोके मेया जिन मोरो मति 

बोराद रो ॥ 


2 
इन्दावत्तको कुच्छगलिनमें मोहन खेनत होरो हो । 
इत आए मोइन उत आई राधा ख्याल रच्यो 
अति भोरो हो ॥ 
सब सखियां मिल रङ्ग बनायो केसर कुद्कुम 
घोरो हो । 
लाल गुलाल लाड़लो डाले मोचन मले सुख रोरो हो ॥ 
भर सें बदन भए मनमोहन खब हो इंसे दे तारो हो। 
बाज़त ताल नरदङ्क सुरलिया गावत दे दे गारो हो ४ 
भर पिचकारो सुखपर मारो भोज गई तत सारो हो। 
उड़त अबोर अरुण भए अम्बर शोभा बढ़ो है 
अपारो हो ॥ 
महल चढ़े यशोमतोजो जोबे खेलत व्रजके 
मंभारो छो | 
मोइन पकरके फगुवा लेहो छोड़ावेगो महतारो छो 
सूरदास मनभावतो फगुवा दोन्हों कुञ्जविहारो हो ४ 
डे 
लागो लमनिया को कुड़ाव कोऊ लाख कहो 
जिय एको न मावे | 
घूषट खोल मिली क्यों न पिय सो लान गई जब 
जिय तरसावे ॥ 
और वन फुले फल फुलवारो हमरे फूल सन जिय 
| अकुलावे | 


प्यारे गोपालको आंखन सो उरझौ अंखियां को 
सुरभ्कावे ॥ 
जे, 
केसेके देखन पाऊ व रन हो ननटुल जागे। 
जान देत नहों निपट चवायन नित उठ बोलन दागे 
मेरे हारे मधुर डफ बाज सुन सुन सन अनुराग । 
इरिदयाल पुरुषोत्तम प्यारी निरख निमिष न लागे | 
द्‌ 
सब रसभोनो गात राधा गोरो खेले होरो । 
एक ओर राघेज ठाढ़ो एक ओर नन्दकिशोरो ॥ 
॥ 
आज लाल रङ्गसीने सखो तेरे बांके नेना। 
खर् न ठलक कपोलन लागो अङड्िया मशक गड 
सुख सेना ॥ 
सुध न रहो कछु अङ्ग बचावत जागो कहां तुम 
सारो रना। 
डगरूग चाल चलत मागमें स्थिर न रहल जोव 
तेरो चेना ॥ 
अव सह वात काह् मत कहियो कर जोर तेरे 
में लागं पेना । 
गाठे गृदर हंस बोलो सखो वह घर जाय देख 
रेख मुख ऐना ॥ 
अपने योवन मदभातो सखो तेरी यौवन फोको । 
जिन नहीं खेल्यो अपते सइयां सङ्घ सो जोवन 
जगमें नों नोको ॥ 
ता को कौन रुहाग बखानो कर गुमान रहो जोको। 
आपन रूचि और नहीं भावत मच्छन संयम कियो 
अधोको ॥ 
चाल सोई जो चले सब कोई जो भाव जिय पौको। 
माम किये कहो किन सुख पाया सुरनर सुनि सब 
देख सोको । 
गावे गूदर जगमगत पियारो अरघङ्गौ छोड्यो सोको ॥ 
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< 
ब्रज में खेलल मत जा रे तो को कोऊ रङ्ग डार 
दे है। 
गाल सखा सब मदके माते देखत हो चहुं 
दिश हं घे हे॥ 
एक एक अङ्ग सो पिचकारो तुम्हरे शोषे विसे हैं। 
व्रजवासी विश्वासो है सब मागं में झमे विलस है ॥ 
बोचे तुम हो जावोगो वीरौ गोकुल जाने न पे है। 
कषा मान तुम नवल वहुरिया नाहीं तो पाछे 
पळते है। 
गाव गूदर मेरो नेह सांवरो काहैको लाज लजे है ॥ 
ब 
ना खेल ऐसी छोरो सड़यां ना खेल एसो होरो। 
अबीर गुलाल लगाय कुचनमें छतिथां छुवन 
चाहे मोरो । 
वरज रहो वर्ज्यो नहीं माने मुखभोड़न को रोरो ॥ 
११ 
गोरो तेरो आज हाल और हो और वा ने रङ्ग 
) तो पर ओर हो छिरको। 
त्‌ जो गई कुच्चन में छिनरिया तो आवत हो 
देखत फिर फिर को ॥ 
वसन भूषण तेरे कहं के कहं जेसे कोऊ 
निकसत है घिरको । 
कहा कहं तोसे सुन मेरो अचपल मोहे ता सोहे 


तरे सिरको ॥ 
परज--कलिङ्ग' 


होरो अब न खेलो मोरा सइयां बालम परदेश । 
अपने सद्याँ को में टन निकसो कर 


योगन को वेश ४ 
र्‌ 


ऊधो रे अरे सोरा बाला सङ्घातो यार ओ रे मेरा 
जनम सङ्घातो यार। 

हा हा करत इं पइयां परत हं कर ले अब सुख प्यार । 

क्ष्ण रसिक मनसोइन प्यारो काहे डारो विसार ॥ 


ग्रस्‌ | 


काफौ--यत्‌ 
राघवजो खेलत होरो । 
इल रघुनाथ साथ अनुजन लिए उत मिथिलेश 
किशोरो ॥ 
केशर कोच मचो चिति ऊपर रङ्ग वर्षत चइं ओरो । 
चलो सखो देखन शोरो ॥ 
सुख माड़ो पिय जनकनन्द्नो चन्दन वन्दन रोरो । 
षन्दन करत सकल जनवन्द्न केशर भाल खगो रो 
करो सब सुधबुध भोरो ॥ 
फगुवा दियो सब मन भायो ठाढ़े युगल कर जोरौ । 
रोझ खोभ दम लालके आंज्यो लियो पौताम्बर 
कोरो चसौ सब सखो सुख मोरो ॥ 
सौतारामको ध्यान वसत छदि गौरश्याम रङ्ग जोरो। 
रामदास वाल वलि दम्पति छवि निरखि वदन 
हण तोरो ट्रमम तें पल न टरो रो ॥ 
र्‌ 


राधा नागरो नन्दकुमार कदम तले खेलत छोरो। 
विपरोति रोति सुधारि श्याम को बनाए गोरो ॥ 
लहंगा लाल बनाय ज़रो को सुआ रङ्गको सारो । 
कञ्चुको कलित कनक कटि किङ्कणो अलता 
पग छो सुधारो अङ्गारो बिच बिछिया डारी ॥ 
चन्ट्रहार उर मणिगण राजत मोतिवन मांग संवारो। 
कानन बालो नासिका वेसर रम्भा रूप बना रो 
पोठ वर वेणो सुधारो ॥ 
कर चुरो श्रुजा नोके बाज बन्द रूप अनठो नारो। 
बेटी ललित चलत गजगमनौ मोहिनो सब पे डारो 
निरख मन सारद हारो ॥ 
ताल तस्बूर लिए कर गोपौ नाचत कुच्जञविदारो। 
ताता थेई थेई होत परस्पर टेरत मुरलो 
प्यारो लक्षण छवि आनन्दकारी ॥ 
ड्‌ 
गारो जिन दे रे कान्हा लाजको मारो । 
तुम तो ढाटा नन्द्मचरके इम व्रजको हैं नारो ॥ 


Vol I]. ढा 
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सुन्दर श्याम जान दे मोहन मत मारो पिचकारो । 
लपट भपटके चोर खेंचत छो गावत दे दे तारो । 
कष्णानन्द्‌ बढयो गोकुल में में तेरे बलिद्दारो ॥ 
ष्ठे 
सखो ए रो में कोन तरइसै डोलं मेरे मोइनने 
घुम मचाई । 
मग सग रोकत टोकत मोडन कसे के बनिया जाई ॥ 
रोक चलन नहीं पावत नारो पिचकारिन रङ्ग चलाई । 
काइ सो लपट ओर भपट काइ सो काइको 
घर मसकाई | 
कष्णानन्द्‌ आनन्द में डोलत फगुवा लेत मनभाई ॥ 
पू 
मङ्गल दाइनो होरो खेलत राम नरेश । 
उड्त गुलाल लाल भए बाट्र वर्षत सुमन सुरेश ॥ 
रासके हाथ कनक पिचकारो लच्झण भर मर देत। 
रास कोना बंकुण्ठ लाड़िले हो हरि इरत कलेश ॥ 
द्‌ 
अलवेल डा बे मोहना मेड़ा होलो खेलन आयानो । 
अबोर उड़ावदा गारो गांवदा ताल ख्दङ्क बजायानौ ॥ 
वेड़े असाड़े आांवदानो नन्द दे छोरो राग जमायानो । 
कष्णानन्द्‌ गवरू मद्र दे पिचकारियां रङ्ग चलायानो ॥ 
७ 
उनसे कोई कहियो जा रो । 
मनमोइन व्रजराज कंवर सो अरज इमारो ॥ 
यह चर्चा दछ रहो है व्रजमें कह गए सुघर खेलारो। 
सव सखियां मिल फागु खेलं मोरे नयन भर 
प्रिचकारो पिया छाड़त हौं ठारो ॥ 
अपने अपने कन्त सङ्ग खेलल मरो सुरति विसारो। 
गोपो ब्वाल सबै छोरो खेलत मैं सांवरे को पुकारो 
भोर मई है मो पे भारो ॥ 
वन वन ढूठ फिरो में सजनो पिय पिय कर सें हारो। 
अवको बार मोहि दर्श देखावा मैं तेरे वलिद्दारो 
कहां है वह वनवारो ॥ 
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आप तो जाय कुला रङ्ग राते इस भई अति 
टूखियारो । 
विरचहने मो को फं कि दियो है भरन लगो 
चिनगारी आनके बुझावो विहारो ॥ 


अबोर गुलाल औ गेंद कुङकुमा रङ्गको परत फच्दारो | 


बाजत ताल स्दङ् भां डफ आशक हाँ तेरे वारो 
तकत नित्य आशा लिहारो॥ 
८ 
मोहे मिल गयो.कंवर कन्हंया जात इतो 
यसुनाके निकट । 
वे आदत चों जात इते उत बोच हो भेंट भई 
नेक चिते तिरको चतवन सो गति मति माइ लई 
जबतें घरो चित्त में चटपट ॥ 
विधि वश नोर भरनकों सजनो आज हो आप गई 
सोत सु्ाग फाग अनुरागे सवारन घेर लई 
आय गए कित तें झटपट । 
मोर सुकट सकराक्ृत कुण्डल अलक कपोलन छड 
नाक बुलाक अधर घर सुरलो गावत तान नई 
वोरो भई सुनके लटपट ॥ 
चेन न परत रेन दिन जबतें नयनम नोंद गई 
पञचवाण शर तान छिये को छेदत हाय दद 
या तें वन निकरत सटपट। 
. मैं पूछत तुम सो उर उपजो अब हो पोर नह 
जीन उपाय मिले सोई कोजे श्यामा श्याम मई 
जातें मिटे मनको खटपट ॥ 
दी 
मतवारे नयन कामिनो वश करो रो। 
रच्न नयन सहास्ूग लोचन कञ्चन रूप धरो रो ॥ 
केहरि कटि कदलो सो जटा नाशिका शक इरो रो। 
चन्द्रवदनो गजगमनो प्यारो ॥ 
सब को सन जो इरि ग्रोवा कपोत श्रोफल 
सो छाती देखत वश जो भयो रो । 
क्रष्णानन्द्‌ चपा सो चमकत वारो मदन करोरो ॥ 


रागकल्पद्म 
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क 
तोरे अङ्ग में रङ्ग भरो रो सांवरे कसे खेलॉगोी 
में होरो । 
अधरन अच्छन भाल सहावर नयन तंबोल लगो रो ४ 
धरणो घरत पग डगमग आवत रेनके चेन कहो रो । 
इम सो अवधि बदो होरो खेलन को अन्‌त हो 
र्क रङ्को रो । 
कृष्णानन्द प्रभु सांचो कहो तुम कीन तिया 
सो पगो रो ॥ 


११ 
कुञ्जाको छवि सुन्दर कीन्हों इस सो करत वरजोरो। 
स्ताजको चूनर ना भिज्ञोऊंगो सास ननदको चोरो ॥ 


१२ 

तुम काहेंको देत हो गारो तुम नोके बोलो । 
कौन तियासे रङ्गे मनमोहन मनको घंडो खोलो ॥ 
ओर सखिन मो रसको बतियां हम सो घतियां घोलो। 
क्ष्णानन्द रङ्गे रङ्ग अन्‌त हौ घट घट बतियां छोलो ॥ 

प्ररज---धम्तार 
मेरो घ'घट छाड़ छल अब में बहुत सही । 
बाट घाट मो है रोकत टोकत मानो मेरो कहो ॥ 
अब जिन छुवो चुनर मोरो जो कछु भई सो सई । 
कहा मानो व्रजराज लाड ले में जो आई नई ॥ 


ष्‌ 
यीवन मदमातो डोले फालगुनके दिन जान। 
रङ्भोनो निशा जागो पौतम सङ्ग कपोल लगाए 
लाली पाम ॥ 


ड 
चलो जा रो नारि गवार भना तोसे को बोले । 
सखिन सङ्ग मिल होरो खेले व्रजकुञ्जनमें डोल ॥ 
ऐसो अनोखो कहांसे आई तनक न घंघट खोले । 
कष्णरसिक सो ऐड़ी फिरत है गढ़ गढ़ बतियां छोले॥ 
लुलताशी धार 

अब रङ्ग दे मोरो चुमरिया । 
अपने रो अपने वगर से निकसो कोई सांवरो 

कोई गोरिया ॥ 


चमार | 





टुलहन बन आई मैरे ग्टह शुभ दिन बाजत 
नोबत सुधरिया 
सकल समा में घुम मचो है क्षष्णरसिक रिझवरिया ॥ 
काफो-धमार 
चलो छोरो खेलिए रङ्ग रचाय श्याम सो व्रजमें 


धम मचाय। 
काल्ह ए रो कछु कहें न सको मैं आज लें यह दाय ॥ 
श्याम मिजोऊं बडियां पकरके लेऊ कुञ्चमँ नचाय । 
कप्णरसिक सो फगुवा लूगो मन इच्छा फल पाय ॥ 
काफ़ी---यत्‌ 
श्यामसुन्दर उरपार रो तेरे नयन सलोने । 
सुर सुर बेठत काहे सखो रो कर कर टेड़ो भौंह रो ॥ 
चितवत चपल चतुर गति सो बल शर्म मयाद 
नको ह्ै। 
मोज सरोज भरे हर हा वलि कीन डिये तरसो है॥ 
च्‌ 
तेरे नयन सलोने मनमोहन रिभवार रो । 
बाँकी भौह कटाचन हेरत कोरनमें सुख प्यार रो । 
छष्णरसिक उर सैन बढ़ावत सो तू नेह संभार रो ॥ 
३ 
तुस भए हो अनोखे खेलारो । 
तुम समभ चलावो पिचकारो ॥ 
भर पिचकारो मोरे मुखपर मारो भोज गई तनसारो। 


भोनो पट भीनो है अङ्रिया गिरो जात हो 
लाज को भारो। 


रसिक कष्ण मानो मेरो बतियां हा हा कर में हारो ॥ 
क भौटी-यत्‌ 

डून श्याम कन्हैया नै रङ्ग मो पे डार दियो रो । 

लपट भापट के मटकी पटको उघारो घू'घट डियो रो॥ 

पौल,--यत 

रङ होरो रे मचाई रङ्ग होरो रे | 

वन प्रमोद में आय अचानक वांड गहत वरजोरो रे ॥ 

रामसीता रङ्ग छोरो खेले सखासखो चइ ओरो रे। 
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राम सखा फालगुनके मिश में करत फिरत 
रस चोरो रै ॥ 
गार।- यत्‌ 
माई रो मोसे आ लिपटो रो । 
हों दधि बेचन जात अचानक ता में आन धरो रो ॥ 
इत उत देखत लोग लुगाई मटको घटक अरो रो । 
गुरुजन घुरजन सब हो देखे सबै मुसक्यात खरो रो॥ 
डा हा करत रहो में वासो वो मोसे उरभ परो रो। 
अबोर गुलाल अलो कुच सुखपर और कळु घात 
चलो रो ॥ 
छीन नडे नसाल मुरलिया सुधबुध सव विसरो रो। 
देत दुहाई नन्द बबाको मोहन करत ठठोरो । 
कप्णरसिक गइ लोन्हो मोहे एरो सखो दोर परो रो॥ 
सिन्ध-यत्‌ 
ए रो में कंसे खेल'गो फाग लाल सो अबोर 
[ गुलाल उड़ाय उड़ाय । 
वे आवत सब हो हिलमिल करतारोदे दे गाय गाय ॥ 
एसो नटखट ढोठ छोरा किन दोन्हों शिख 
लाय लाय । 
मारत डारत ले विचकारो केसर रङ्ग भराय भराव ॥ 
च 
कल कलबल कर धाय गह मोरो बहियां यकु 
रसवादो गांव । 
गावत गारो नारो लर पिय सङ्ग ले ले मेरे नांव ॥ 
जाके डर घरसे मोरो सजनो बाहर घरत न पांव। 
नर नरेन्द्र मुख सुघर सो डरिये करि है षाको दांव ॥ 
काफी--थत्‌ 
सखो रो सठ चल हिलमिल मोचन सो 
तुम काहे रिसानो जात। 
सोत घात में बात न सानो तू इतरात उत रात जात ॥ 
ब्‌ 


काहे गोरिया दइलको चुनरिया काहे गोरिया 
महलको चुनरिया। 
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यसुनाके तीरे कदमको छड्यां सांवरे ने ऋटको 
मोरो चुनरिया ॥ 
२ 
लङ्करवा सुकर जात मोरे सडयां ने पठडै बुलाय। 
सुनियो रो मोरो रेन परोसिन मोरे वृत रहलो 
न जाय ॥ 
हैँ 
मेंरो गोइन लागो छो डोरे कालो कामरवालो हो 
सांवरो । 
अब हीं के ते दिन फाल्गुन के हैं यह अब हीं ते 
भयो बावरो ॥ 
कंबहं लपट और क्षत बहियां नन्द महर को 
डावरो । 
बाते माते फिरत मोह सो जसे फलको भांवरो ॥ 
लाजको बातें कडा कहूं तो से यशोद पायं छुवं, 
रावरो । 
हों वरजत मानत न नक हूँ करस अटपरो दावरो। 


लबसे लगी वसन्त पष्डमो कष्ण रसिक भयो चावरे 


४ 
लोग कह कहों ओर हैं सइयां सइयां हमारे 
हमारे ठइया। 
बाट चल तो साध सोरे सयां बेड रह ढिग 
बंठत सइयां ॥ 
बात कर इंस बोलत खड़यां एसे सबयांक मैं 
बल वल गइयां। 
सइ्यांको डर है सब गुइयां रेखमसो उला 
मावर इइयाँ। 
शौष निवायकें देख्‌ तो सडयां सदयां डाल रहे 
गल वझियां॥ 
द्‌ 
क्या सुख ले घर जाऊ पिया मोसे रूस रहा रौ। 
श्याम पियारे में चेरो तिहारो हों विरुन 


वलिहार विहारो । 


रागकल्पद्रुम काफी 











कर्म करो तो पिया मिला दे विनतो सइयांको 


कर में हारो ॥ 


` 
लिये रङ्ग रहियां भौज मेरो चुनरी होरो खेल 
मे आप बना सङ्क । 
बाजत ताल स्दङ्क भारभ डफ अबोर गुलाल 
छाए बदरा उमङ्ग ॥ 


त 
मोरो अङ्गया पर रङ्ग डारो रे छोरोके खेलेया। 
केसरको पिचकारो झर लावत अबोर लिए 
मर कोरो रे होरोके खेलेया ४ 
ट्‌ 
याको कीन भांत समभाऊं सखो मनमोइन 
मानत नाझीं। 
लाज न करत डरत न काह सो गइ पकरत 
मीरो वांहो ॥ 
गड़ो जात इं लाज कोई घरको मोरो यह सुन पाई। 
याको कचा बिगरे जो अरो यह लाख गारो 
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तेरो बारो कान्ह मो सो फंग्रुवा मांगन आयो रो। 


हन्दावनको कुच््नगलिनसें अवार गुलाल उड़ायो रो ॥ 
झंझीटी--यत्‌ 
प रो कसे मनमोहन पिय होरो खेलन आए 
बढो है राधा प्यारो। 
अवोर गुलाल लाल सब रङ्ग लिए केसरकी 
पिचकारो ॥ 
रङ्गसो भिजोई श्यामसुन्दर को भोगेगो पाग 
चो तनसारो। 
उत ते आये स्वार परस्पर इत ते व्रजको नारो । 
कष्णानन्द आनन्द में खेलत फगुवा लेहों गिरिधारो॥ 
काफ- घत्‌ 
बियाँ मरोरो रङ्ग डारो सांवरे औचक सेंट भई । 
रङ्ग पिया मोप डार दियो रो रङ्ग भर भेंट सई ॥ 


थत्‌ ] ` 


x 
ए रो मोहे मोरे वालम रङ्ग डरो । 
सरस रङ्ग पिया अबोर उड़ावत बहियां पकर 
सुख मल डारो ॥ 
ग्रोगुसाई गोकुलमाथजीकी होरी । 
चेती-गोड़ो--धम'र 
होरो खेलन हों गई जहाँ यसुना पुलिन सघन 
| टम छाय। 
लक्षर ढोठ छेल नन्द्जको खेल करे यह विधिके भाय॥ 
कुञजनतें ढुरकि सुरकि आवत औचक छतियां 
लेत लगाय। 
जो जानत एसो वरजोरो बेठ रहत अपने घर माय ॥ 
आब तो आन परो या मममें परवश भई करो 
मनभाय । 
खरस रङ्गरस रसिक भिजोई ले गुलाब्त कपोल 
लगाय ॥ 
कलिङ्ग--यत्‌ 
रहः गुलाल भरो पिचकारो फाल्गुन मास 
करोंगो, छोरो । 
इल सखियनके झुण्ड लिए उत सखासङ्ग बल 
मोहन जोरो ॥ 
गहिरो खेल मच्यो अति ब्रजमं गह्वर कुच्छा 
सांकरो खोरो । 
मोहन पकर नचावत सजनो सरस रङ्ग रस 
ल्टल गोरो ॥ 
सरपइदा--थत्‌ 
शीर सो रङ्ग करों न करों में तो सांवरे रङ्ग सो 
रङ्ग करोंगो । 
लोकलाज कुल छाड़के सजनो मनमोहन सो 
जाय भरोंगो ॥ 
फाल्गुनके दिन मदको मातो होरो खेल में आय 
डरांगो । 
सरस रङ्गको मनभायो मन मतङ्ग मन पोर हरोंगो॥ 
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दोपचन्द्र--दत्‌ 
व्रजराज वगरमें खेलें रस होरो । 
नन्द्‌ कंवर बलवोर धीर सङ्घ सखा लिए सव जोरो ॥ 
खेल मच्यो अधि गहरो सखो रो आप करे वरजोरो । 
उत गोपिनके भुर्ड सनोइर ता में खोराधा मोरो ॥ 
इत उत धम सचो अति भारो देख हृगन चिक्त चोरों 
रङ्कः गुलाल अ्रवौर कुङ्कुमा बाज रहो घनघोरो । 
नृत्य भेद गति सब नाचत है सरस रङ्ग रसवोरो ॥ 
विललाबल--चौताला 
आलो तू जो जात मधुवनकों गलियन उत व्रजराज 
कंवर खेल होरो। 
गुलाल श्रवोर रङ्ग कुङकुमा भाजन भरे 
भरो है कोरो ॥ 
सङ्ग व्रजवाल ग्वाल अरु बालक करत कोलाइल 
अतिशय भोरो । 
यह ,खेले ज्यों सद्यो सके जिय गोकुलेश प्रिय 
रसिक किशोरो ॥ 
काफ)--यत्‌ 
आलो मोहन खेलत फाग सखिन सङ्ग रङ्गभोनो । 
जियरा आकुल होय देखे विना चित्त लाग रहो 
है नवोनो ॥ 
ऐसो टेर दई कद्दा कोन्हों वंशो बजाय + रो 
मम हर खोनो। 
मानत नाहीं जिवरा मेरो रो तन मन प्राण 
मोहन हर लोनो ४ 
मिल बालन सङ्ग खेलत प्यारो पहरे पञ्चरङ्क 
चोर जो भनो । 
गोकुलेश होरो खेल गोकुलमें कालिन्दोके 
तोर प्र वोनो ॥ 
ल इर-यत्‌ 
अषधो यद मागे नित्य आवे कोऊ बाट चलन 
नहों पावे । 
माग रोकत बात बनावत बातन सुख उपजावे । 
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बातन श्र्वर खेंच लेत कर कुच सो कर खधटावे । 
गोकुलेश होरो रङ विलसत खखिजन पाछे धावे ॥ 
काफ--यत्‌ 


बरजोरो खेल को वो आगरो प्यारो रसिक रसोलो। |; ` 


मोसो करै है आलो कठि नहि लगको लागरो 
वह निपट अरोलो ॥ 
शोषे सुकुट कटि काछनो षडिरे सङ्ग क्रोड़त वाके 
भाग रो उपरना रङ्गोलो । 
गोकुलेश होरो रङ्ग विलसत सङ्ग लिए सब नागरो 


पट परे नोलो ॥ 
र्‌ | 


होरो खेलत मोडे सुध न रहो तनमन हर लोन्हो 
मेरो कंवर कन्हाई । 
रङ्ग र्यो सब व्रजको डगरमें ध्वनिको घोर सुन 
ग्ट्हते आई ॥ 
आलिङ्गन च स्वन सोहे कोन्हों भुजा भर भेट लड 
उरमाई । 
सरस रङ्ग कियो बहु विधि सो सो वरणो नहों 


जाई माई ॥ 
अथ औगशुसाई ग्रोवज्ञ,जोलछत होरी । 


परज--यत 
मो सङ्ग खेलोगे होरो तब जानों खेलारो। 
मोडे अकेली म जानो सांवरे छोन लेहों पिचकारो ॥ 
नन्द्महरकै कु वर कान्ह तुम हो वषभानु दुलारो । 
भ्ररस परस दोऊ खेलन लागें ओवल्लभ वलिह्छारो ॥ 
सोरठ--यत्‌ 
तू तरुणो सुन्दर मनमोहन काहे सुखह' स बोले रो । 
काहे मान कियो ते प्यारो क्यों अब छतियां छोले रो 
विर व्यथा काहे न बतावे सांचे क्यों नीं खेले रो। 
पाय परो मिलि प्रिय वल्लभ सो प्रेम रङ्ग क्यों न 
घोल रो ॥ 
बचार--तिताला 
आई वहार हों सब गुणोजन मिश गाय सुमाई । 
अम्बपा टेस फूल रहे हैं गुल गुलाब चटकाई ॥ 


रागकल्पटुम 


[ काफो गारा 
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वसन्स हाथ लिए व्रज॒सु दरों नवयत सजि 
जुरि आई । 
प्यारो वदनकमल छवि निरखत खोवशम मन भाई ॥ 
काफी सारङ्ग 
ससो में तो प्यारे को जान न दोंगी इन मोरो 


बहियां मरोरो | 


` बरजोरो में फगुवा लोगो मुख सोडाँगो रोरो ॥ 


चोवा चन्दन अगर कुङकुमा केसर भरो कमोरो । 
वल्लभ पियको रङ्ग में भरोंगो सङ्घ खेलोंगो होरो ॥ 
च्‌ 
डफ बाजत है अलवेलिनके अलवेलिनके नवेलिनके। 
सुधर सुन्दर सउेलिनके गुणरूप भरो गरवेलिनके । 
वल्लभ प्यारो आयो मडलमें होरो खेंलन 
रस केलिनके # 
ड 
सखा सङ्ग लिए निकस सांवरो जाय घेरो व्रजनारो रे। 
अरस परस सब खेलन लागे वाढ़गो रङ्ग अपारो रे ॥ 
सुर विमान चढि शोमा निरख डारत तनमन 
वारो रे। 
अवोर गुलाल रङ्ग में छायो बहुत पिचकारिन 
मारो रे। 
रङ सच्यो गलियन गोङुलको वल्लभ नित्य विहारो रै ॥ 
काफ़ी -गारा 
सुन्दर सुघर म्यारो नारो प्यारे सङ्ग खेलत छोरो । 
केसर छिरकत अङ्ग प्यारो सुख माड्न देहो रो ॥ 
ल पिचकारो छोन कर प्यारो प्यारे सो वरजो रो । 
प्यारो है चतुर सुजान अङ्क सर लोन्हों गोरो ॥ 
होत परस्पर रङ्ग सखिन मिल गांठ है जोरो । 
गारो गावत ब्रजतारो करत है चित्तको चोरो । 
वल्लभ मए निहाल निरखि ब अद्भुत जोरो ॥ 
ऋ 'मीटो-सिंताला 
बोर दई प्यारे मोडे रङ्गमें सुध न रहो श्रालो 


मेरे अक़्में। 


कन नाला विनर बमकनिाणकिकाफ- "पथ. पाना 
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में अपने वगरसों निकसो आन गदो मोहे 
सखियन सक्कमें 
वोर गुलाल सो सुख मलोंगो केसरि छिरकों 
प्यारे तनमें । 
वल्लभ प्रियसौँ उघरि मिलोंगो यहो आशा 
प्यारो मेरे सनसें ॥ 
क्त्‌ 
सन्दसह रको सांवरो ए रो मोसो होरो खेले आज । 
चोवा चन्दन उड़त कुछकुमा बाजे दै 
वहुविधि साज ॥ 
मन चाहे सोई करत है कक न राख लाज । 
ऐसौ धम मचाई यगरमें ओर न सुक्क काज ॥ 
राग रङ्ग ताननको वानन निकसि सके नहो भाज । 
औवलभ प्रभु रसिक शिरोमणि या व्रजके सिरताज ॥ 


काफी--यत्‌ 


में अपनो उमंग सां खेलों फाग प्यारे सङ्ग 


जान न दे रो। 


हा हा खाति तोरे पड़यां परत हूं फालगुनमें 
यश लेशरो ॥ 
वर्ष दिनको एक विमतो साँचो तू सुनि मेरो । 
वल्लभ पिया विना अब न रहोंगो मन माने 
सोई कहे रो ॥ 
घानी--खिमटा 
आवो प्यारे खेले इतै होरोरे। 
चोवा चन्दन उड़ावो मन मान्यो अवोर गुलाल 
लो भर भोरो रे ॥ 


अरस परस छटत पिचकारो प्यारे सुख साइत 
प्यारो रोरो रे। 


फेंट पकरिके फगुवा मांगत वक्षभ प्रिय सङ्ग 
नाचत गोरो रे ॥ 


सिंटूरा-धमार 


प्यारो होरो रूलन चलियें ब्रम आयो 
फाल्गुन मास । 
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अपनो उमंगसों सुख माड़ोंगो याहो मनमें हुलास ४ 
सब सखियन मिलि फयुवा लेहाँ राधामोह न पाख । 
वल्लभ प्रियको अब नाहीं छाडों चरण कमलको 
आस ॥ 
द्‌ 
रो में तो वा सङ्घ खेलोंगो चोरो प्यारो मेरे प्य।रे 
ने वेग मिलाय । 
मस्त महोना फाल्गुन का रे प्यारेसों कहियो सुनाय । 
अव जिन टेर करो तुम वल्लभ प्यारोको कण्ठ लगाय॥ 


काफ^ी--धमार 


प्यारो आयो खेलन छोरो मोसो करत वरजोरो । 
में अपने मन्दिरमे सोतो आनि अचानक गहो रो ॥ 
फाल्गुन मांक डरो जिन सजनो ऐसो यतूब करो रो । 
सखो सब मिल एकठोरो ॥ 
नयन आजि याको सुख माड़ो रो भूषण वसन इरो रो । 
नारोको भेष बनाय गवावो चित्त चाहे सो करो रो 
फिरि नहीों करि है चोरो ॥ 
नन्द्‌ यशोदा वेग बुलावो हंसो बोलावो गोरो । 
सखा सङ्ग बलदाऊ भया कहा करि चो अब झोरो 
प्यारेको देखि किशोरों ॥ 
नगर नगर और वगर वगरके नर नारो सब दोरो । 
अद्भुत फाल्‌ रच्यो घन्डावन वज्ञम प्रियको जोरो 
सखो सब गावत होरो ॥ 
काफ यत्‌ 
सावरे नहीं जानी मोरो । 
पहले प्रीति करो तुम इमसो करि दोग्हों 
अब वोरो ॥ 
हम तो दासो तिहारो सांवरे कोन गुण अब तोरो । 
प्यारे तुम का सङ्घ जोरो ॥ 
नन्द्‌ यशोदा बलदाऊ मोरे तुम सोखे चित्त चोरो । 
अच कित भाग जावोगी सांवरे बंधे प्रमको जौरो 
प्यारे कहो करि हों -ओरो ॥ 
चोवा चन्दन अगर कुछकुमा केसरि भरो है कमोरो । 
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३२८ 
सारो यहिरायके सङ्ग नचाऊं मुख माड़ोंगो 
रोरो प्यारिको बनाऊं किशारो ॥ 
हन्दावनमें फागु मचो है सब मिल गावत होरो। 
शोयलभ कवि निरखि मग्न भए चिरच्जौवे 
यह जोरो सखो कषण डारत तोरो ॥ 


र्‌ 


प्यारो आवो रो आज इत छोरो खेलन । 
तुम सुघर सुनो एक मोरो बात तुम छौ मिलाक 
सुन्दर सोहन ॥ 
नगर नगर ओर वगर वगर में मच रहो होरो को 
चम डगर्में नगर मारो सब नाचन लागी कित जावो 
अब भाज लाज। 
अबोर गुलालको उमड़ घुमख में नाचत है प्यारो 
सखो झण्डन में ॥ 
घनायौं - तिताला 
खाग्यो छौ आवे मेरे या गोहन। 
हों तरुणे कीऊ और म बजमें कोई सखो 
समुझावो या मोड्न ॥ 
वे इत निकसे द्योष दार ह हों जरतक लागो 


उठ यौवन । 

मोचि स दोघ्र दोय इन मयनम में कञ्जर त्याग्यो 
इन कोन ॥ 

होत चवाव या वगर डगर में सास मनद मानत 
नहों सोहन । 

सीधन ग्रमुकी अटपटो बतियां अबको फागु कछु 
सोडि कोडन ॥ 

क्र फौटौ--तिताला 
हो मोहन रङ्गन बोर दई। 


वरज ननद्या पहरन काठ़ो साड़ी सुरड्ध नई ॥ 
मा वलि बावत नार भअनोखो ए सोख कीन ठई। 
चोवा चन्दन बुक्का वन्दन कुङ्कुम मार दई । 
इच्छाराम या गोकुल वसक ऐसो कब न मई ॥ 


रागकल्पदम ( काफी 





र्‌ 
जब काह मिस चढ़ों अटारो मोन लखि सचपाऊं। 
मेरो नाम श्याम सो भिलवत गारो सुनत लजाऊं ॥ 
लाल अलो मुरली में टेरत सुनि सुनि अति 
सकुचाऊ। 
होनौ होय सो छोय पेय प्रभु हिलमिल रङ्ग 


बढ़ाऊ ॥ 
दैवगिगि---४ भर 


कळु ऐसो:सनन्‍्त्र वढ्‌ रङ्ग छिरकत होरोके दिनन 
में या सोइन वनवासे । 
सकल ल्रियममें कीन सिखायो हों म जान ऐसो 
कौन है नारो ॥ 
दौरो मोय जान द्षभानु दुलारो मन हर लोन्हों 
नन्द्के टुलारो । 
जो में जानू मन रङ्ग वाको सेस गारो टे दे हो 


मतवारो बजाय तारो ॥ 
विलावल--धमार 


हमारो कब्हेया कष्णमुरारो राधाने वश कीनो । 

हो हो छोरो होय रहो है एसो शङ्क रसभोनो ॥ 

एसो धुमधाम से खेल रहे छोरो हन्दावनको 
कुच्ज्ञनमें । 

होंगे गैर देखत वाइ कान खेल रह्यो सगरे भुण्डनमें ॥ 

राधा ज्‌ ढिग गये से सोवत सानु नोलम बोच 
कुन्दनमें । 

रङ्ग लाल भोजे तरुणोके मिसे समूह सांवरेको 

नोको लागत फूल गुच्ञ्जनमें ॥ 
कनड़ौ--तिताला 
होरो खेलेया अनोखे लालन जु । 
कीन बान व्रजवधुवनको थे मार्ग देत नाहि 


चालम ज्‌ ॥ 
भेरजौ- तिताखा | 


होरो खेलनको प्यारो आवो न इमारो मलो रे। 
केसर रङ्ग उड़ान्यो मनमान्धो फलो गुलाबको 


कलो रे ॥ 


एक्ताला ] 
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अबोर गुलालको उमड़ घुमड़ में घूघट ओट चलो रे। 


प्यारे पियको प्यारो वल्लभ अङ्ग सो अङ्ग मलो रे ॥ 
भेरवी--एकत्ताला 


होरोके बावरे हैं जु विह्ारो । 
मुख मोड़य़ा सब देखत मेरो लोकलाज तोर डाशे ॥ 
नन्दग्राम वरसानेके भोच धम मचाई भारो । 
काङ्को डर नेक न मानत व्रजनिधि निडर खेलारो। 
सोरठ-मलार-- धमार 
पिचकारिन झर लायो सजनो पिया रङ्ग बादर 
छाये हो। 

चोवा कोच मचाये डफ चोरत चन गरजन जाग्यो 

व्रजवासिन मिल गाये हो । 
खोसइचरो चमक चपला ज्यों श्याम अङ्ग 


लिपटाये हो ॥ 
सोरठ--दौपचन्द्र 
कला तू मेरो कझ्यो मानत नाहीं परो रे 
अनोखे ख्याल । 


्रौरहि दशा भई तेरो सों मेरो हो नन्दलाल ॥ 
तुम होरोके इरवा भरवा में भोरो व्रजघाल ।, 
माग माहि लई नागरिया करिया करि 
डारो बेहाल ॥ 


पंड़े पड़ो छे सास। 

रसियोने माने निकसन न देत निगोड़ौ घर ते 
आयो फाल्गुन मास ॥ 

केसे रहं होरो खेले विना एक वगरको वास । 

इच्छाराम गिरिधर सङ्घ मिल हों कोई करो 


उपहास ॥ 
श्र 


नन्‍्दनन्दन गारो दई। 

कहो कसे जात सहो नयन लाज नई ॥ 

सुन्दर रूप सलोनो सो अंखियां निरखति नारो नई। 
यों बटपार क्कखो मग डोले छाई है मान मई । 
होरो में शङ्कार गई करि बात भई सो भई ॥ 
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अड़ामा--धमार 


काल तुस हा चा कर छुटे हो मोहन आज अब हौ 
बहोर वचो ढङ्क लोमे । 
हा हा इतने हो से भूल गये हो निपट चतुर प्रवोने ॥ 
हा हा ये होरो तो हौं न बन्दगो मारो गरा हो 
सगरे महोने । 
ऐसे लङ्गर तुम कबके भये हो अति छो सदा रङ्गभोने ॥ 
जलद--विताला 
इसन तमाशे का इजाद ये होरो को खिलवार। 
पिचकारो भर दस्त अजब सो शिर फेटा कजदार ॥ 
वो है प्यारा इसन उजारा काला है दिल दे अन्दार । 
नागरिया श्यामा साचवा का है पारसां बरदार ॥ 


गाहाना-जलद--तिताला 


नन्द्रायकी कवर कन्हाई रोकटोक के नोक करै । 
सन्‌सुख आव तो मारो न माने विना सन्‌मुख यों 
आन अरे ॥ 
विनतो तिय तो हा हा खातो तिय सुवन नयन भरे। 
खिरको न खोल' भरो न भांकू' तो यों फेल 
करे न टरे॥ 
निकट गये ते लिपट जात है दूरते तानन प्राण इरे। 
केसे बच्‌ छलो व्रजनिधि बलो अलो ये परो गरे ॥ 
काफ,-जलद--तिताला 
गोरो लटके दो चलो यौवन दे बहार । 
कहर कदर कमर नाजुकपर सिर सटकारे बार ॥ 
मतवारो अंखियां जो निमानो करे नज़र 
वरछी दे घार । 
नागर नवल अजब महिरेठी मोहन दो चङ्ोयार 


सिंदूरा--धसार 


आयो फाल्गुन मास रो सजनो खेलोंगो उघर 
बनाय बनाय | 
केसरको पिचकारे भरोंगो अवोर गुलाल 
उड़ाय उड़ाय ॥ 
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२ काफ-एकताला 
गोरो छो गोकुल याम न बसियेजोलों होरो होरो किन वर्दियां लाजन सारी रे। 
फाल्गुन सास । अद्धिया दरक गई अनवादो मर पिचकारो डारो रे ॥ 
बाहर जाऊं दुजन लोक चवेया घरमें वेरन सास ॥ देखत निकट परोसन घरको तेसो दोन्हौं गारो रे । 
खेलों तो पिया सङ्ग खेलों दिय में अधिक नन्द्बन्द्न वलिहार वगर में हा हा पाय परों हों 
इलास। | 'हारो रे ॥ 
रहो लाज वलिहार जाश्रो क्यों न श्याम सो हइनौ--धमार 
मिलनको आस ॥ भोजो मैं तो रङ्ग में सखी रो आज वनवारो रङ्गोले 
बरारौ काफी-धमार कान्हरके सङ्ग में । 
तु जौ न बोले रो देल दे वाहे गारो। हों यमुना जल भरन जात थो सब सखियनके 
है लवारजो भार जगत्को तुम हो सुलक्षण सङ्ग में ॥ 
नागरो नारो ॥ बहियां पकर सोहे रङ्ग में भिजोई अबोर 
वाके मनभावै सो छो गावे तुम कहा करि हो मन्तो अङ्ग में। 
लाजकी सारो । कोऊ यावत कोऊ रोभ रिझावत कोऊ तान 
या होरो में कीन विगोई क्ष्णजोव लेत है टङ्ग में । 
लच्झोराम जच्जारो | कष्णानन्द आनन्द में खेलत कोऊ चलन न 
काफी-जलद--तिताला पावत सङ्गः सं द्‌ 
मनमोहन रिभवार रो तेरे तयन सलाने । ३ 
तू अलवेलो आन ग्रामको अब हो आई गोने ॥ समझ गारो दे रे कन्हेया रे मानो मेरो बलभेया । 
अबको छोरो तेरे वगरमें केतिक केतिक होने। गारो देवे जिल्ला बिगारे ऐसो चतुर व्रजनारो देया ॥ 
सन्त सखो या गोकुल वसके नयन निभायो कोने ॥ हों तो तिहारो लाज करत हों और करो तेरो 
र चाइ मुसया । 
झटक्यो मेरो चोर मुरारो । हों यमुना जल भरन जात थो बचहियां पकर 
गागर रङ्ग शोधते झटको वेसर सुर गई सारी ॥ भकभोरो ग्वंया 
छुटे अलक कुण्डल ते उरको कड़ गई कोर किनारो। राधामाधव छोरो खेले चिरञ्जोवो यह जोरो कन्हेया। 
मममोहन रसिक नागर भए छो अनोखे खिलारो । हा हा करत हो घद्यां परत हों मानो विनती 
मोरा के प्रभु गिरिधर नागर चरणकमल शिरघारो ॥ द्धिके चखेया । 
व कष्णानन्द्‌ आनन्द करो तुम ख्ोगोकुलके वसंया ॥ 
मोरो चनर भोजे सैँ रे भिजोऊंगो पाग । ३ 
नन्द सहरजो को कु'वर कन्हेया जान न देऊंगो आली मेरे भाग्य जागे रो सो लालन कोरो खेलन 
में आज ॥ मेरे आए। 
फॅट पकरके कगुआ स्थोंगो मुख मोड़ोंगो व्रजराज । चोवा चन्दन अवोर अरगजा केसर रङ्ग वरसाए ॥ 


मोरा के प्रभु गिरिधर नागर सदा रहो सिरताज ॥ अतर गुलाल और भॉड़ल चमके केसर रङ्ग झरलाए । 


re 
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हतो आशा सो सब विधि पूजी मनइच्छा फल पाए । 

होरो में खेलों अपने पियासङ्' कन्त सुहाग लगाए ॥ 
४ 

आए मोसों छोरो खेलनको सखो कंवर ब्रजराज । 

ले गुलाल मुख मोड़ सवनको नेक न करत है लाज ॥ 

पिचकारो भर मारत सब पर ऐसे ढोढ मद्दाराज। 


पिचकारो भर मारत सबन पे कठिन करत है लाज 


डफ सृढ्ङ्ग और वांसरो घर घरते ले दोरो भाज | 
एसो लङ्गर समभत नाहीं टोठन को सिरताज ॥ 
प्‌ 
मला में कसे दुहं यह गोरस मेरे करते छूटो 
जात दोइनो । 
निरख़ल ना नाथद्दारे मेरे आगे ठाढ़ो बजावत 
नोको तानसों सोहनो ॥ 
रूप रङ्गको को न परत मोसों बतियां 
करत ठगोहनो । 
श्यामसुन्दर बश कियो मेरो मन बांको चितवनमें 
है मोहनो ॥ 
नि 
मो कुक आवन लागी हो प्यारे तुम होरोके 
दिननमें प्यार । 
जो तुम जिय धरो सो हम समभो इन भांतनको 
हम नहीों नार । 
कष्णारसिक मन समुझ बूकके राखौ सनमें विचार ॥ 


S 
लड़र लंगराइ न कर रे इमो सन आय आय 
'ठिलात। 
डगर चलत नहं देत लेत गइ गागर नागर 
बोले वचन इतरात ॥ 


जब तुम पकर पावत्त हो तरुणो तिय दशन उघारो 
दे दे हा हा खात | 


जानकोदास छूट जात श्याम तब कछु लाज त जो 
मटक सटक सुसकात ॥ 
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ए रो आज व्रजमें कान्हर श्यामने देखो फागुको 
धूम मचाई । 
भाभ झूदड़' कठतार डमर डफ तापर वेण बजाड़े ॥ 
नर नारिनको मोह लियो मन एसो है सुघर कन्हारै । 
गोपो ग्वार सङ्गः लिए नृत्य करत है चलतो है 
रास टुह्ाई ॥ 
र्‌ 
अड़िया रङ्ग मर डारो होरोके खेलेया छेल मोरो। 
बातनके मिश हंस इस भुजा भर भला वो मोरो ले 
चनर रङ्ग बोरो। 
चन्दन वन्दन बुक्का रोरो ले गुलाल सुख 
अवोर मलो रो ॥ 
ए रो जोरो होरोके मिश कोन्हों दया मोरो नरम 
कलया सइयां तोर डारो । 
रङको कमोरो ढोरो सरस कञ्चुको तारो अब तोहे 
लाज छू न आवे सुख देत है गारो ॥ 
केसर पिचकारो मारो गुलाल भर सुख पे डारो 
हा हा करत हारो लड़'र वनवारो । 
मोह लोन्हों ब्रजको नारो देया सखो पांय परो. 
लोन्हों वलिहारो ॥ 
११ 
थोरे रे दिननको नवल दुलुडैया नव यौवन नत्र रङ्ग । 
नव जुङ्गार नव आभूषण नवल पोतमके सङ्ग । 
रसिक रङ्गरस वश कर लिए जब जिय उठत उमङ्ग ॥ 


१२ 


हो मत डारो रङ्ग गिरिधारो । 

निर्देय तोहे दया ह न आवे भोजे पञ्चरङ्ग सारो ॥ 
छा हा करत हूं पड्याँ परत हं मानो अरज हमारो। 
जानकोदास प्रभु एसो न कीजे सास सुने ननदल 


दे गारो ॥ 


३३२ 


१२ 
आज में नवख सोहन प्रिय पायो । 
नव वसन नव गुलाल केसर रङ्ग नवल हो 
होरो राग जमायो ॥ 
१४ 
ब्रजमध्य छोरो देखे सखो चल सुघर श्यामको चोरो। 
कैसर रङ्ग पिचकारो ले भर अबोर गुलालको भोरो ॥ 
डफ स्दङ्क लिए नाचत आवत नन्दकंवर ओ किशोरो 
फगुवा देखत केसे बनेगो बोरत है वरजोरो ॥ 
१४ 
वो होरोके खेलेया मेरो अङ्गिया रङ्ग भर डारो । 
चोवा रे चम्दम और अरगजा कँशरको पिचकारो 
मो पर डारो । 
कृष्ण।नन्द अनोखो छेला मोहन कुष्ज्ञविहारो ॥ 
१६ 
मर कियो कहा होत है वाके किये सब होत है रह | 
जो होलो सो होलो अब साइबसो मिलमको 
कर टङ्ग ॥ 
गुलाल कोना फरमानो कोन्हीं यह अबोर तन सङ्घ: । 
अपने साई सो विनतो कर तू छट लाय देख 
सब अङ्ग ॥ 
१७ 
देसे तनियां कसन पाऊं सखो रो रङ्ग भर लिए 
पिचकारी । 
बहियां मरोरत धर भक झोरत और करे वरजोरो॥ 
है 
रको में रङ्ग सखो रो आज रङ्ोले कष्णसङ्घ घन धम 
मेरे भाग । 
लाल गुलाल से मलो सुख मेरे खेले मोहन 
सोसे फाग ॥ 
धन्य दिषस धन्य घरो पल सजनी धन्य धन्य है जो 
सुहाग । 
क्ष्णरसिक प्रभु मेरे ग्टह श्राए होरो खेल अनुराग॥ 





रागकल्पदम | सुलतानी 


ene 





रट 
नन्द्के नन्दन पे कोड चलत न पावत गेल । 
ग्वालबाल सब सखासङ् लिए बने फिरत हैं छल ॥ 
एक तो यौवन दूजे मस्त मौना करत फिरत है फे ल। 
कष्णरसिक से धुम मचाई यइ गोकुल को मे हैल॥ 
सुलतामी--यत्‌ 
रोना टामल कछ नाची जानं में तो राजदुलारो है। 
मए यदुलात में कुल उजियारो में अपने सो को 
प्यारो है ॥ 
पिया मेरा में पियको सजनो पियके इङ्ग रङ्ग डारो है। 
इशक रङ्ग में रङ्ग रहो हूं तनमन धन वलिद्दारो है ॥ 
काफी--घधत्‌ 
जिन निकसो कोऊ आज डगर होरो खेलत 
श्याम कम्हेया। 
बोणा रबाब झांझ डफ बाज जलतरङ्ग मुरलो 
सहनेया ॥ 
ग्वालबाल मदमाते आवत पिचकारिन मारत 
भर भर गावत नाचत दै घुमरेंया । 
वा दिकते ज्यों अचानक आई मो पर 
हृष्टि परे रो बलभया | 
भपट करो ठाढ़ी सखियन में छोन लयो मेरो 


दुग्ध दहैया ॥ 
२ 


मुख मलो अबोर गुलाल अतर । 
वरजोरो तोरो तनो अङ्कया विल गरे लायो गहे 
बच्चियों कोटि यतन कर ॥ 
सोइ देवाई दोऊ करजोर परो इं पइयां बहु 
ह विनतो हारो कर कर । 
व्रजवासो सब लोक पूरे है देत दोष मोहे लोग 
लोगेया छवि नायक जेसे हम देखे तेसे न देखे 
काइ ठगेया सुध आवे कांपो थर थर ॥ 
ककुभ--यत्‌ 
कोई प्रमको कोई ; मको पँग झलाघी रो। 
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भुजाके खम्भ आर प्रेमके रस से मन महबूब सैरवौ--यत्‌ 
भुलावो रो ॥ या ब्रजमें रस होरो सुहाई नरनारिन रुख हो 
उमगे यौवनको पेग सोहाषनो सन में अलस रज्ञो मारो। 
न लावो रो। लड़र कान्हा वगर में चलत तेरो रङ्खन सार 
सूषा चोला पचन अमोला पो घट पोको रिभावो रो । भिजोई सारो ॥ 
आवत आवत सुरतको राइ में फिकर पियाको इत खेलत कोऊ कान न मानत देखो अनोखे 
सुनावो रो। छल खेलारो । 
नयनन बादरको झर लावो श्याम घटा उर छावो रो| वंशौवट कुष्छन सुख विलसत सरस रङ्ग पिय 
कहे कबोर शुनो भाई साधो हरि को ध्यान गिरिवरधारो ॥ 
भरवो-जङ्गला 


चित्त लावो रो ॥ 
सरपरदा--तिताला 


फाल्गुन में आन क्यों करत है बौरो खेल तू 
अपने पियाके सङ्ग । 
ज्रानकी रङ्ग ध्यान पिचकारी मनमोहनके अङ्ग रङ्गः ॥ 
वोतो जात बझार चारि दिनको बहोर न पैड्ट 
ममको उमङ्ग । 
कष्णानन्द आनन्द सगून होय नाचत गावत रागरङ्ग ॥ 
षट.-विताला 
रङ्खभरो रसभरो रूपभरो प्यारो होरो खेलन 
आई गोरो रो। 
नवल {कशोरो भीरो नन्दकी पोरो अबोर लिए 
भर भोरो रो ॥ 
यौवन भरो गुण भरो लाज भरो पिचकारिन 
भरक्रफोरो रो । 
सरस रङ्करस वश कर लोनहें भौंह मरोर टग जोरो रो॥ 


0५ 
रङ्ग रङ्गो व्रजवासिन सो मिलि होरो रङ्ग मचावै हो 
चलो कार तपभानु रायके अपनो जोत बनावै हो ॥ 
बनठन साज रङ्ग पचकाई फाल्गुन गोत सुहावे हो। 
डफ सोडचङ्ग झांझ अर भालर श्रद्भुत रङ्ग 
जमावै ही ॥ 
जो भावे सो करे सबन सो समाधान को जावे हो । 
सरसरङ्ग सुखमे हैं दोऊ दिश सवहिलके 
सुख पावे हो ॥ 
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मनसोहन ब्रजवौथन ठाड़ो होरोको धूम मचावो रो । 
रङ्गभरे गुलाल कुमकुमा भर सुटी अवोर उड़ावो रो ॥ 
भेटो श्रुजन सुख रोरो मोजत अङ्ग श्रनङ्क बढ़ावो रो। 
सरसरङ्ग रस करे निसङ्कन पिया प्रोति उर लावो रो॥ 
ईमनकल्याण- धमार 
होरो खेलत कुष्छगलिन में रसभरे छेला कंवर 
कन्हेया । 
पनघट घाट रोक माग ठाड़ो धू घट देत उघारे सेया ॥ 
फाल्गुन मास करे वरजोरौ जित तित घुम मचावे 
ग्वेया । 
सरसरङ्ग रस लेत निसुङ्कन घन्दा-विपिन 
कुछ हुम छया ॥ 


सरस रस भावन वसन्त ऋतु आवन मनोज 
प्रगटावन ए ज्‌ सोहाई । 
ऋतुराज कुसुमद्लुम सुहावम कोकिल सुर गावन 
सरसावन विरहन को धाई ॥ 
विन मनमोहन कछु न सुहावे न भावे विरह सताई। 
सरसरङ्क छोरो में मिलावे ताके वलि वलि जाई ॥ 
भेरवी-काफी--यत्‌ 
रसिक छल मन्दजोको छोइरा मार गयो कि रो 
मेरो '्वेया । 
यह छोरो वरजोरो को अवसर माने न काछको 
कझ्यो मोरो देया ॥ 


२२४ 


कहा करूं कक्ु वश नहं सेरो करत है अपन 
चच्य रो शुसेया। 
सरस रङ्रस भोज रहो हों सब सुख तन लझ्यो 
कुच्छ ठया ॥ 
जङ्गला--यत 
सखो यह फागुव में पिया अज हूं नहों आयो रो। 
वोतो जात बहार होरोको विरहने मदत जगायो रो॥ 
जबतें गए पिया भए वाहो कै किन सोतन 
विलमायो रो। 
रसिक मोहन कोऊ आन सिलावो यहो ध्यान 


उर लायो रो ॥ 
द्‌ 


मनमोइन मेरे घर चायो रो सखो रङ्ग रङ्ग में रो । 
कुच गड़वा और यौवन मोर ले वसन्त बनाय 
प्रः ए रो ॥ 
© 
तनसन धब सब अपण कर के चरण-क मल रङ दे रो। 
चन्य सेरे भाग्य सुहाग आज दिन कष्णानन्द 


उमङ्ग हे रो ॥ 
प्रौल--यत्‌ 
ऐसो रङ्ग डारो मोरो गुदयां सड्यांके रङ में 
रङ्ग रह रो | 


पिया हमारा में पियाकौ सजनो एक हो रङ्ग बच रो 
उनमें इममे कळु भेद नाहों अदे अडः लहरो । 
ब्रह्मानन्द आनन्द में रड़के एक हो रूप ठहरो ॥ 
मैरवो--यत्‌ 
केसे खेलो कन्हेया कुच मुख मोड़त भिजाबत तनया । 
बलपटत झपटत दपटत छतियां बहियां घकर 
र्क रेलो कन्हया ॥ 
अपनो वारो भज जात है छल बल कर बलभेया। 
वरज रहो वरजो नाछों मानत क्कष्णरसिक रिभया ॥ 
रवौँ- सिन्ध 
फागुन वोतो जात सखो रो क्यों नहों खेलो फाग। 
भाग्य नसे फागुन पिय पावो जागे तेरे भाग ॥ 


रागकल्पदूम 


| घोल्‌-भेगवौ 








बहुत दिनन तँ दाव लग्यो है धन्य धन्य तेरो सुहाग । 
कष्णानन्द्‌ चार दिन होरो सडइयांके गर लाग ॥ 
पूवो-धभार 
रङ न रङ्ग र्र है विहारो लाल गोवदेनघारो । 
ग्वालबाल सब सङ्घ सखा लिए और सकल व्रजनारो ॥ 
बाजत वोणा खुदङ्क चड़' डफ भांभनको भनकारो । 
गोकुलेश प्रभु छोरो खेले गावत दे दे तारो ॥ 
विह्ाग-धसार 
होरो खेलत ब्रजकुच्छन सइयां । 
नन्द्कंघर सङ्ग अतिरस वाढ़ो विहरत लाडलो 
कदमकौ छइयां ॥ 
पौढ़नके समये के अवसर और कोउ न रो 
तिहि ठडयां। 
परस्पर रद्द रच्यो अति भारो सरसरङ् वलि वलि 


तहां गड्यां ॥ 


रे 
ब्रज्ममें होरो रङ्ग सुझाव । 
कुच्छ मचल यमुनातट सजनो प्यारो पियके मन भाव ॥ 
पौठ्नके समये के अवसर ललिता रङ्ग जमाव । 


चिरच्छीव युगल यह जोरो सरस रङ्ग छवि छाव ॥ 
सरपरदा-- धमर 


होरो खेले ब्रज छल विहारो राधा नागशे 
सङ्घ लिए प्यारो । 
वौथिन धूम मचाई चहं दिश रसिया अनोखे 
| खेल खेलारो ॥ 
रङ्ग गुलाल अबोर कुङ कुमा डफ मुइचङ्घ 
बजे ध्वनि भारो । 
सरसरङ्ग वाठ्यो सब हिब मन देख दमन 


छवि पर मनोहारो ४ 
पौल_-मेरवौ 


या बातको सुख मान सखो रो तोहे मान मनावन 


सोहि पठाई । 
तू बड़ भाग्य रहो रो प्यारो तोहि विहारो ज 


नाछों विसारो ॥ 


थत्‌ } 
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तो विना हरिको रङ्ग नहीं है विधिना जो करो 
तोहे मानमहा रो । 
प्राणपियाको तू जो प्यारो सरस रङ्ग रङ्गो वलिइारो 
षट-यत्‌ 
गिरिधर पिय सङ्क रङ्ग भर खेलत नवल कंवर 
व्षभानु-किशोरो । 
अरगजा कुङ्कुमा रङ्ग रक्त्रित कर मुख मण्डित 
कियो हो गोरो 
पगड़ो छुड़ाय लेत गुलचान गाल देत अदकः भुज 
भेंट हेत सुख सलवो रो । 
रङ्गके खेलार रसरङ्क रसिया फगुवा लियो 
प्यारो नवल किशोरो ॥ 
केदारा--धमार 
खेलत फाग सुदावनो माई रङ्गरस सरसावनो । 
श्रोवन्दावन कालिन्दोतट पिय प्यारो मन-भावनो ॥ 
ताल तरङ्ग रङ्ग बड उपजत सप्तखरन गौत गावनो । 
गोपिनके मण्डल मध्य राजत राग केदारो जमावनो ॥ 
गारिन गावत सब हिन मावत अपनो जोत बनावनो । 
फाग खेल व्रज रङ्गरस रेलन सरसरङ्ग कवि छावनो ॥ 
काफी--धमार a 
मति डारो श्याम सुख बोरो मेरे आंखन रङ्ग भरो रो। 
एसे रङ्ग दियो पिचकारिन भोजि गई चुनरो कोरो ॥ 
गतर गुलाब भरे कच्चुको पट कुङ्कुम चुभि गड़ौ 
तन मोरो | 
चलो रो सखो अब अपने घर को खेले एको होरो ॥ 
ऐसे निठुर ककु ददं न जानत श्याम चतुर इस बोरो । 
रूठि चलो सघ नागरो राधे श्याम फिरत कर जोरो ॥ 
नयनन सेन दियो सब सुन्दरो घेर लियो वरजोरो । 
कोऊ पोताम्बर छोरत मुरलो कोऊ अबोर भरे 
भर भोरो॥ 
भई है लटापटो चीरा चनरो हेल छवोले गोरो । 
लेत उ्चङ्ग उचङ्ग सवे मिलि अपनो अपनो जीरो । 
श्रौपति रूप कहां लगि वरनों लक्ष्मोपति मति घोरो 





काफी यत्‌ 
होरो खेलत नन्दकुमार यमुनाके तोरमें । 
सङ्ग गोपाल सखा त्रजतागरो नाचत नटवर 
विविध भोरमे ॥ 
वनि बनि बनि वनचर पशु खग मग करत कलोल 
घोल तरु तौरमें । 
गाय बजाथ ताल दे दे कर घरि घरि घावत 
धसत नोरमें। 
प्रथम वसन्त दिवस लक्ष्मोपति ऋतुपति घर घर 
पूजत होरमें ॥ 
ड्‌ 
चलो देखन नन्ट्द्वार में छोरो होय रहो है । 
मोहन गोपस वा विच राजित मानो पूणशशि 
उसंगि रहो है ॥ 
गगन गहागहि होतु दुन्दुभो सुर नागरो खर 
गाय रहो है। 
अतर गुलाव अबोर अरगजा गागर मागर घोर 
रहो है। 
लक्ष्मोपति ऋतुराज गुणोजन कनक कलस भरि 
पूजि रहो है ॥ 


१ 
हां हां हाँ सोहे नित्य अपना सङ्घ दे रे जगमें 
नहों कोई सङ्गो हमारा । 
अपने चोखे रङ्ग प्यारे सो तन सन मोरा रङ्ग दे रे 
यसो रङ्ग है कीन घियारा ॥ 
जासों प्रेम भक्ति बनि आव सोइ सकत मोरे 
अङ्ग दे रे सक्कि विना कर है निस्तारा । 
मायामोह छुड़ाय दे जो सो नोके साधलके ढङ्ग दे रे 
अवमुणसे करू तोकों न्यारा । 
जो मांगे ते पाये साइव सो काजम हमह्ट को 
माग दे रे जासो न छुटे वाको दुबारा ॥ 


४ 
ए हो इम हो सो राखे बिगार अछो सब हो 
खो बोलेरो । 


३३६ रागकल्पद्गम 


इसरो ओर कब हँ गा निकसो सोई सबके घर 

डोले रो ॥ 
जी ले प्रोति इमारो जचतु है ती ले लोको तोले रो | 
पन्त हमारे होके कन्ता जो ले न बोले तो ले रो। 


हमसे घुंघट राखे सुखपर काजिमसे नित्य खोले रो॥ 
घनाग्री--यत्‌ 


कवोले रो रङ्घोले नयन रसभरे साचत मुदित अनेरे। 
खच्जरीट मानो महामति दोऊ व से ड्र धीर न घेरे | 
श्याम श्वेत राते रङ्ग रषच्छित मानो चित्त चितेरे। 
कुम्भ दास प्रभु गोवद्देनघर श्याम शुभग तन हेरे ॥ 


मरो मन सोचो बडो प्रव घर हो मो पे रह्यो 
न जाय। 
चपल तिरोछो भौंहसों सवसव हो मेरो लियो चुराय 
माई हों गोरस ले निकसो तन्दावन होरो मंभार। 
आय अचानक ओचक मटुको वहीं मेरो दोन्हों ढार॥ 
गि अञ्चर मो सो यों कझ्ो कौन हो तुम का 
को नार। 
कै बेरो या मागं गई दान हो इमारो डार ॥ 
कर्को ओटनो वेग हो लोन्हीं बहुत कितियक मोल। 
तिलक खुभो के व्याज में परसे वह मरे पाल कफेल ॥ 
सि वोरो वर मुख दई ग्रोवा हो मरे सेलो बांह । 
यह मिस मोहि वह ले चले गचवर रो 
अं धियारो मां ॥ 
जिय ओरे मिस दानके बतियने में मेरे परसे पाई । 
करत वसोठी मिलनको सन्सुख रो मेरे नयन 
चलाई ॥ 
आर कहां लगि वरणिये कह तब रो जोई ॥ 
आवे लाज। 
जेन लिलोक प्रु सो रक्को देखो मेरे तनको साज ॥ 


द्‌ 
होरोके रदेलार भावत तोचि जान न देहों। 
रद्काभोने बागे घनि आए जागे माग्य हमारे नयनमें 
सरि राख फगुवा लेहों ॥ 


| घनाख्रौ 
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चोवा चन्दन ओर अरगजा केसर कलस नहे हों। 
अग्रखामौ सो कहति स्रामौनो मिलि तन 
ताप नस हों ॥ 
काफोी--थत्‌ 
तुम चलहुं सबे मिल जाई खेलन होरिया । 
अपनो अपनो सुरङ्ग चनरो मोतिन मांग भरोंरिया ॥ 
थरहरात अधरन पर मोतो अङ्गिया केसर वोरिया। 
चोवा चन्दन अगर कुडकुमा भरि भरि देत 
कमोरिया ॥ 
अङ्ग सो अडः गुलाल विराजे मलो बनो यह जोरिया। 
केहरि लङ्क नितस्ब विराजत गज गड चाल 
चलोरिया ॥ 
पिचकाई मोहन घर डारत विच्सो दघट मोरिया । 
वाजत ताल ख्दङ्ग और डफ पढि पढि बोलत 
बोलिया ॥ 
नयन आंजि सुख माडि श्यामको सब मिल करत 
कलोरिया। 
सूरदास प्रभु सव सुख क्रोड़ल व्रजको खोरिया॥ 
धनाओं 
हो होरोके खेलेया अहे नेक मोह ड़ो साडन दे हो। 
जो तुम चतुर र्देलार कहावत अधरनकी रस ले हो ॥ 
गोरो गोरो बहियां इरो हरो चुरियां हियरा को 
रसलेहो। 


चतुर-शरोमाण सूरदास प्रभु फगुवा इमारो हिहो ॥ 
x 


होरीके रङ्गोसे लाल गिरिवरधर सङ्क मचायो। 
केसर बडत गुलाल अरगजा सदन वसन्त भिजायो॥ 
ताल मदङ्ग भांक डफ वोणा छोरो राग जमायो । 
शनि मिकसो ग्टह ग्टह ते सुन्दरो भावभागो 

फल पायो ॥ 
आवति भाषति गारो न गावति रस भरि लाल 

खिलायो । 

अोविटल गिरिधर युवतिन डोरो त्योहार मनायो ॥ 


चौताला ] 





ठमरी 
रङ्ग न डारो गोरो भोजत चनरिया । 
न 
पेयां परत हौँ साँह करत हों रामलाख तुम 


नवल खेजरिया ॥ 
लपटि झपटि कर महि रघुनन्दन मसल गुलाल 


लाल कर धरिया । 


रामसखा नाय कहा के न गए हंसि हंसि कहुत 
सकल सहचरिया॥ 
रे 
होरोके खेलेया मोरा नयन जनि भरो ज। 
अरज्‌ मान अवधेश लाड़ले बार बार बरज़ोरो 
जन करो ज्‌ ॥ 
अपनो वार ऐसे ओरन भरत केसे ठाड़े रहो वाहो 
ओर बह्चियां जनि धरो ज्‌ । 
जनकराजललो कइत मधर अलो वन्दौंगो खेलेया 
जो पे आगे से व टरो ज॥ 
३२ 
संवरे अब न खेलों तो सो होरो मेरो आंखिन 
मेलो अबोर। 
एते पे दे तारिन मारिन गावत वेण बजाई कुलको 
वानि न तजत कान्ह अलि आखिर जाति अहोर ॥ 
नाझिन खेलन जानत मानत आप हो कान्हा खेलारो 
कोने चले आघत हो कान्हा काहूको होर न पोर। 
जाय कहो विश्वनाथ नन्द्‌ सो तेरो सुत इतरानो 
अब हमरो व्रज वसिवो नाही न काज करे बल वोर ॥ 
४ 
सङ्गर मोहि काल हि गेल सं दोन्हों गनि गनि गारो। 
दाव परो अब जान न पे हो लागी चहं दिशि ग्वारो॥ 
रङ्ग मरि वनिता भेष बन है छुड़ि है दे दें तारो। 
विश्वनाथ प्रभ्रु अब न चलेगी तेरो तो यह छलवारो॥ 
| ४ 
होरो खेलत राधानक्ल किशोर अब तो लाल तुम 
शुभग रङ्ग रङ्ग लेह कामरो बोर | | 
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_-__ ¬ नास्या 


चहत अहोर फागु सङ्ग खेलन भांतिन विविध निहोर ॥ 
विश्वनाथ सुख लख आरसी राधाकी नहि जार। 
गोरो आवत लाला नन्दकिशोर मोर मुकुट दिए 

बन छवि छावत सुरकि लखत यहि वोर ॥ 
अति सुन्दर मन इरे हि लेत है त्यजत लाज मब मोर । 
विश्वनाथ लखि छको छो रहत है तन यहो है 

चित्तचोर ॥ 

इति श्रौक्षणानन्द व्यःसदेव रागसागरोङ्गव सङ्गोतरागकल्पद्वमे वम्रन्त- 


ससय भना रांगरागिणौ रड्ोलो होली र्ङ्कीन 
गान सम्पूण; । 


‘A 








म्पोक्ष्णाय नमः 
तथा होलोगान। 


भेरवौ--चौताला 


लालन भोर हो आए होरो खेलनको ग्वाल 
बाल लिए सङ्ग। 
अबोर गुलाल केसर पिचकारो बाजत ताल सदङ्ग ॥ 
दूत सखा उत सखो परस्पर किरकत नाना रङ्ग । 
राग विलास गावत फगुवा आनन्द बढ़त उमङ्ग ॥ 
0१ 
लालन भदन सो मदन से मतवारे नयन सो 
लागत परम रसाल । 
पञ्च रङ्ग पाग पिछोरो को रङ्ग बोरो भौंहे 
अलक में गुलाल ॥ 
भोरे भंवर से भांवरो देत भवन में कठिन कलिन 
त्यागे पाए निकाल । 
शटल से चकई के घर आए चकवा से प्रेमरङ्ग 


कोन्हों निहाल ॥ 


ध 
रेन बिताय आए हो मोहन कहां जागे रङ्ग रागे । 
कीन तिया सङ्घ विलम्ब रहे हो होरौ खेल 
कहां पागे ॥ 
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तोतरात बतरात वेन हर न आवत आलस्य वश 
अनुरागे। 
नाटसेन सनके मतवारे से आए भाग्य हमारे जारी ॥ 


४ 


रेन विषाय गई भोर भवो होरो कहा खेल प्यारे। 
कौन नवल तिय पिय विलम्बाए गिनत वोते 
मोहे सब निश तारे ॥ 
कहूँ वाजु्‌जर कह पोकलोक अ्रधरन अष्ज्ञन 
माल महावर चारे । 
तानसेनके प्रभु तुम बहु नायक सांभके गए हो 
सिधारे ॥ 
५ 
नयन रड़ाय आए हो लालन या होरो को रात। 
सकुच सांवरे हित अपनेकी कन न पाए बात ॥ 
कहूँ कहूँ लाग्यो गुलाल कपोलन ढोले बोलत 
अतलो जंभात । 
वलिहारो वा मोइनो पर केसे आवन पाप कहो 
ज कहो तुम प्रात ॥ 
मन अपने को सो कह न सकत एक बात । 
यत्‌न यंत्‌न वलिहार करे केसे आाषन पाए प्रात ॥ 
भरवो--धमार 
लाल अरसाने भोर हो आए । 
कौन वाम हित सो परचाए सगरो रेन जगाए ॥ 
छिंग ढिग कजजर फेल रहो है जावक तिलक 
लमाए। 
भपक रहो वरनो अति सोहे मोहन अधिक सुाए॥ 
र्‌ 
होरो खेल प्यारो अवके या भांत सो लालनके सङ्घ । 
आप भोजे अ उनके भिजाव लपटत पट दोजे 
लोजे अङ्कः ॥ 
मनमोहन को पकर बश कोजे फगुवा लोजे उमङ्ग । 
कष्णानन्द सो फाग रचोंगो एक हो रङ्ग हूं रङ्ग ॥ 


३ 
जे तिय ते सब ठाड़ो भई आप आघ गड़वा बनाय 
आगे धर दोने। 
महम्मद शाह दक्तिणके लक्षण चञणकमें टोनासों 
मन वश कर लोने ॥ 
डफ वोणा मढङ्क रवाव गावत तान नवोने। 
सदारङ्ग रङ्गन मेँ भोजे वाल लाल सम लोने ॥ 


| 
देखियत लालन जागे भाग्य इमारे आज रसभोते । 
कर वसन्त जिन सबको ओर टेखत हो कपा ते 

कर लिए सुगन्ध नवोने ॥ 

जे गवे भरो तेऊ आय ठाठ़ो भई सव अपने गड़ वा 
बलाय आगे घर दोने। 

सदारङ्ग महम्मद शाह दज्षिणके लक्षण समझे सण 
एकमें टोना से सन वग्रकर लोमे ॥ 


५ 
लङ्गर बटपार खेले होरो । 
बाट घाट कोऊ निकस न पावै पिचकारिन रङ्ग वोरो ॥ 
में जु गई यमुना जल भरने गह मुख मोजो रारो । 
तानसैन प्रभु नन्दको ढोटा वरज्यो न मानत गोरो ॥ 


६ 
आज रसमातो होरो खेले लाल। 
ताशे दे दे नाचत गावत सङ्ग ग्वाल व्रजबाक्ष ॥ 
केसर रङ्गको छोट परो मुख मानो छविको जाल। 
नट नागर प्रभुको छवि अद्भुत निरखत भई निहाल ६ 


S 
अनटन नहं कोजे आनो अपने वालम सो यह 
फाशुनके बोच । 
भाग्यको रोति कहां जाने ग्वालन केतो कहो है 
आखर जातको नोच ॥ 


आज सखो फाग आयो ऋतु वर्षा लिए सङ्घ । 
अवोर गुलालके बादर छाए षषन लागी रङ्ग ४ 

भोड़ल चपला झदड़' घन पिचकारो भर सङ्घ । 

क्ष्ण रसिक फाग खेले बाढ़ो है मन रङ्ग ॥ 
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< 
लगवार लगाए आवत होरी में ऐसो देखो 
अनोखो नार 
एक गावत एक खङ्ग बजावत एक नाचत 
दे ताल धमार ॥ 
बांड पकड़ जब ठाढ़ो कोन्हों का सो करों 
यह पुकार । 
रङ्ग्र्स रसको धस मचो है दवारे खड़े नन्ट्वार ॥ 
९३ 
ता पर तू करन लागो रो यह बात एक तो बांगो 
कंथ लियो परचाय । 
मिलत न काहको अपने आगे ऐसो तेरे हो 
घर न्याय ॥ 
निशदिन छंसत बोलल डोलत रत तेरे हो गुण गाय । 
एसो तू क्या कोन्हाँ सजनो रो डर पूजे तिहरे पाय ॥ 
११ 
बाजन लागे डफ छोरो कानर नारो डारत है रङ्ग । 
वसन रतून सब पहर कर आई चतुर देखि नोको रङ्ग ॥ 
वोणा रबाब खृद्ङ्ग बजावत कर गहे केया « 
सबके अङ्ग । 
चतुर नहीं देखे वरज्ञोरो लगावत उनके श्रङ्ख ॥ 
१२ 
हो नादान गारो दई अकेलो पाय धरि वरजोरो 
होरो कर। 
वश जाय परो हो हो छोरो वलिहारो विहारो 
तेरो सो सें अबोर भर होरो पर ॥ 
१२ 
योगो रङ्ग है आज रङ्ग है योगो रङ्ग है तुम रङ्ग 
भोजे शाद । 
बडु रूप बह भेष तिहारे अलख जगावे अनाहत-नाद ॥ 
अङ्क अङ्क वस्त्र तान तार को अधर मिलो भश्वुताद । 


अबोर गुलाल को बुरको डरे होरो छोरी सेज 
सुवास चले चलो लाद ॥ 


१४ 
अट्सुत मचौ फ़ाग मोइन घर देखन चलो व्रजनार । 
अबोर गुलालके वादर छाए रङ्गको परत फुहार ॥ 


१५ 
मो पेवा विना रहो हो जाव रो आलो कोन 
करो मिलवे को उपाय । 
खुघ न रहो काळु तन मनको सखो जब तें दोन्‍्हों 
मोडन मुरलोको ध्वनि सुनाय ॥ 
उन को देखके लुभाय रहो मन अटञ्चो हरि सो जाय। 
जन्‌म जोवन फल तब छो जानोंगो जब वो 
मिल है आय । 
आदि वसन्त अन्त फाल्गुन को याहो सोचन मोहे 
दिन कटत जाय ॥ 
१६ 
प्रभु कोसो डोरो मचा सब जग देखत गुलाल 
रङ्ग से बादर | 
णके प्रगट भई छवि देखत उन का वला जानेको 
कोऊ करन आदर ॥ 
उनहो केसर रङ्ग डारियत जे सबहो मेनादर । 
वके जो फाग जगत्में मच्यो सदा रङ्गोले कादर ॥ 
१७ 
लङ्गरवा टोठ है मो सो करत है अनोखा बात । 
छाड़ और मग मेरे हो आवत ग्वार सखा ले सात ॥ 
रद 
जागो सगरो रेन होरो खेलत पिय सङ्घ भार भए 
उठि विधुरे बाल । 
मानो तरु बड़ डारन वोच चन्द्रको जात किरण 
मानो दिनमणि लख्यो है गुलाल ॥ 
मानो श्याम डीरिन तँ ठाढ़ो कञ्चनको पाल । 
यह छवि निशि निशि काम दृष्टि रोझ रहे नन्दलाल । 
टर 
अब घूस सचो फाग मोहन घर देखन चलिये व्रजनारौ । 
एक हाथ अबोर एक पिचकारो लिए एक नाचत 
एक गावत दे दे तारो ॥ 


[ रामकलो 
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एक वीणा रबाब साज लिए एक करन कठतारो । 


कष्णानन्द आनन्द सो खेलत फगुवा देत गिरिधारो । 
२० 


खेलन आए होरो आज रस सो लालन मेरे घर ए रो। 


नव नव वस्त्र पहरै और आभूषण नगन जड़ितके धरे 
तेसौ मुक्षमाला गरे ता ऊपर नोको लागौ वेरो ॥ 
२९ 
प्रावो रो मिल देखो होरो खेले म्यारो म्यारो 
रासमग्दिरमें वर्षा समानो । 
उड़त अबोर घटा घिर आई पिचकारो झर भोडर 
वक एंक तामें लकत नारो चपला एसो चमकल 
सोहत सुरनर जानो ॥ 
ततओ“ वितत्त गरजन सम बाजत सुघर गायन ओ 
पिक नित्यकारी चातक मयुरनके भेदन सो घुरत 
निशानी । 
फागुनमें बर्षाचरतु उनई उमड़ घुमड़ वेत रङ्ग 
कष्णरसक रङ्ग रस भर लाय मानो बुम्दन 


वषेत्त पानो ॥ 
र्र 


गाज व्रज भोर हो भरव रागमें गावत होरो खेलत 
त्रजनाथ । 


सप्त सरन इकईश मुच्छना लाग ठाढ़ लिए साथ ॥ 
२३ 


लालन लोख्ये ताल ललित रनम लाड़लो रोमी 
प्राण प्यारो सह्ारानो । 
मुरली अधर घर मधुर सप्तस्वर राग ठाठ मूछौनो ॥ 
४ 
ऐसी छोरो मचाई मोर हो मोहन मानो जतु 
वर्षो झर लाई । 
ष्फ झदड़ जानो चन गरजे है भोरल चपला 


चमकाई ॥ 
0२ । 


मोहन भोर हो रङ्ग रङ्गाए होरो खेल रचाए। 
ग्वालबाल सब सखा सङ्ग लिए भ्रबोर गुलाल उड़ाए॥ 


नयन रङ्गाए नवल त्रिया सङ्ग अन्‌त हो होरो मचाए। 
भोर हो आए छम पहंचानत नाहों लाल हो 
लालो लगाए ॥ 
र 
ता पर तुम सांच बोलत हो मोहन रात कषां 
सारो रन जग आए। 
सांभके वचन सांचे करनको भोर हो मुख देखलाए॥ 
रासकली- चमार 
वरसाने में खेलत छोरो श्रोह्ृषभानु किशोरो । 
कोह चन्दन वन्दन अतर अगरजा ले अबोर गुलाल 
लिए भर झोरौ॥ 
कोऊ गावत कोऊ सढङ्ग बजावत धूम मचाई 
नन्द्रायक्ी पौरो । 
उत तें सखा सङ्ग लिए क्कष्याप्रसु पिचकारिन 
रङ्ग छोरल भारो रङ्ग रच्यो रो ॥ 
र्‌ 
आई सिल कर अब हो सहैलो खेल रच्यो नन्द दार। 
धाय पकर लिए नन्दलालको फगुवा लेन व्रजनार ॥ 
काह ने पोताम्बर पकरो है काड सुरलिया लई 
दे तार । 
अब कहां भाग जावो फगुवा ले हो तब जो चोर 
हरे है सुरार ॥ 
3 
लङ्गर लागो हो आवे यह फाग्ुनमें नित नई 
घम मचावे। 
कहो सुनो कछ मानत नाहि न भैरो नाम ले ले 
गारो गावे ॥ 
अगर बगर के लोगवा सुनत हैं सास ननदिया रिसावे। 
कहा कहों में रसिक कष्णको मोड वर वश 


गरवा सगावे | 
४ 


फाग्रुन मासमें धम मचाई व्रजमें नरनारो बोराने। 


रामकली ] 





कोऊ काहू को सुध नाची न सजनो अबोर गुलाल 
उड़ाने ॥ 
कोऊ लपटत कोऊ मपटत ले अङ्क मरत कोऊ 
पिचकारो रङ्ग छोराने। 
क्ष्ण छो रूप रङ्गे व्रजके जन मानो मेघ चढ़यो 
चोराने ॥ 
पू 
रामकली देखो फलो वल घनसे चले हैं खेलन 
वसन्त होरो। 
रूच्झण मरत शत॒हन सङ्ग लोन्हें केशरको 
पिचकारो छोरो ॥ 
सोता जु सङ्ग लई सब सखियां आुतकोत्ति 
उसिंला माण्डवो दुह ओर भारो रङ्ग रच्यो रो। 
तुलसी यच्च रघुनन्द फाग मच्यो है ख्रोट्शरथराज 
ऊके बारे उत जोतो है जनककिशोरो ॥ 
रू 
आण हो रङ्कभरे लालन होशे खेलन मो सो 
अौरनके चिन्न लिए । 
अधरन अच्छन मुख तंबोल को को लागत ऋतु किये॥ 
० | 
पट दे दे ले ले सुख नयनन फगुवा मांगत 
मुख गाय गाय । 
मिलन बनो नन्दलाल लाल सो होरो अवसर 
पाय पाय ॥ 
त्यजो खाज गुरुजन टुसम को तिया मेक न 
सकुचाय चाय। 
जे मच घरो रलो रङ्ग बतियां ते सब करत मन 
भाय घाय ॥ 


भम सब आई' गोपो लिपट रहे नन्दलाल । 
मानो श्याम घन में चपलागत यों रालत व्रजबाल ॥ 
अच्छन आँज मांड़ सुख रोरो दे गुलचा ओर 

एँचत गाल। 
चतुर खेलार नवल घय प्रु कर पाए है ख्याल ॥ 
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ट 
तू तो ए रो प्रोतिको रोति न जाने गंवार । 
जा सो मन लगाइये ता सो और निभाइये नार ॥ 
वे मनमोहन सोइन सजनो बहुत हैं रिभवार । 
एतो मान काइ करत है आलो उठ चल 
हरि हि निहार। 
कष्णानन्द्‌ आनन्द में विइरत सुन्दर रूप बच्चार ॥ 
र 
घूम मचाई मोइन व्रज में अब केसे मान रहेगो । 
अबोर गुलाल केशर पिचकारी डारत अनेक रङ्ग 
बहेंगो ॥ 
११ 
दम्पती खेलत होरो महल में शोभा वरनो न जाय। 
सकुच छाड अङ्ग अङ्ग लपटाने सरस माते दोऊ 
राजबचाटुर फग्मुवा सुघर मचाय ॥ 
१२ 
या ब्रजमें धूम मचाई खेलत छोरो । 
हों सुचत हों जान न पाऊं पनिया मरन को रो। 
क्रष्णरसिक रसरङ्गन बोरत अदभुत ख्याल रचो रो ॥ 
१२ 
चतुर अधिक खेलार नार नयनन मध्य पिय सो 
खेलत छोरो । 
श्वेत अबोर गुलाल से डोरे चितवन में सब 
रङ्ग भरो रो ॥ 
डफ पुतरो पे चाटी पलक को भपक लगावत 
ले खमसोरो । 
नाचत कटाचन माव बतावत रिभावत ललना 
लालन को रो ॥ 
रामकलो--धमार 
भोर हो श्याम तें कहा खेलो छोरो नौथि सो होरो । 
चटपट नयन सो नयन मिलतो झटपट पौत 
पगो रो ॥ 
वे तो चतुर खेलार कन्हैया तुम बह गुणो छम 
निग णौ भोरो । 


२७२ 





वतरस उपजात हसन कचिरस सुनात अवण 
नासा रो रङ्गरस में भोजो रो ॥ 
टोड़ौ- धमार 
ए छोरो खेलो सख रो रङ्गराग साजबाज सों। 
एसो छोरो में फाग मचावो फगुवा लो रघुराज मों ॥ 
चन्दन वन्दन बुक्का रोलो अबोर गुलाल समाज सों। 
क्प्णानन्द्‌ सो रङ्ग झर लाऊं खोल घुघट जो 


लाज सा ॥ 
मुलतानौ--धमार 


आसतो रो केसो यह होरो पिया मोह चेन भ देत। 
अञ्चर मोरा सुख मोडत है मिसहो मिस रख लेत॥ 
चनाची चमार 
माई रो केसे बसिये वाद नंगरमें छोरो खेल त वगरमें। 
चोर मुसे कोतवाल हंस डर नाहीं नगरमें ॥ 
एक हो रङ्ग में रङ्ग हें पुरन नेक न शङ्का सगरसें। 
रसिक सनेहो मानत नाहों वड़ो ठिठाई लङ्'रमं ॥ 
पूर्व -धमार 
काहे रो तोहे लाज न आवे रो वार वार तू आवे । 
एड़ो डोले मदको मातौ नयन सन नचावे ॥ 
बिना हौ कहे तुम नाचत गावत नाना रङ्ग उपजावे। 
रसिक कष्णको रस वश कर लोन्हों तो हो को 
नित्य चाबे॥ 


अले या--धमार 
केसे भरन जाऊं पनिया मा ए निपट अचपल 
खेले सांवरो। 
काइ सो लरत और भगरत काइ सो ऐसे होरोमें 
मयो वावरो ॥ 
कहो सुनो काको न माने ऐसे ढोठ छख उमावरो। 
डगर वगर चलन न देत है टोठ भयो ढोटा 
गोकुल गांवरो। 
कष्णानन्द आनन्द में डोलत नन्द्सहर को है 
जुड़ाबरो ॥ 


अल यायत्‌ 


लाल ज पाई केलो नवेलो नारो सुघर रङ्ग गोरो। 


रागकल्पद्गुम 





| विभा 


इमरे सङ्घको टूर निकस गई मोसे कोन्हों वरज्ञोरो ॥ 
बाट घाट मग रोकत टोकत दधि विथार मोरो 


सटको फोरो । 
कृष्णानन्द कसे निकसन पड है जो व्रज आवत 
सोई रङ्क बोरो ॥ 
विभास धमार 
चौंक परो गोरो छोरो सें श्याम अचानक 
बाँह गछो रो। 
समर छुड़ाय रिसाय चढ़ो भुवि अनख अश्र कछु 
वात करो रो ॥ 


चिते चिते रसके वसके कसक भुजमें रसराख लहो रो। 

जय खो कुच्ललाल छबि लाल जाल छवि ख्याल 
रिसाले देख रहो रो ॥ 

भर्‌ व--चमार 

लाल रसमातो खेले हो हो हो कर होरो। 

इत गोकुल उत्त मथरा नगरो इत चन्द्र उत अजोरो ॥ 

रवलबाल सखा सब लिए उत ललितादि किशोरो । 

क्रष्णरसिक अवलोकत है छबि पिया 


प्रोतमको जोरो ॥ 
विभास = धमार 
वे भासत तेरे तनमे मोहन नवल तिया जिन 
रन जगाए। 


विवश भए भोर हो आए सारो रैन जगाए ॥ 
ग्‌ 


छाड़ देहु सुरारो तेरो अटपटो बात पियारो । 


हम आगे तुम भूठ कहत छो नवल तिया वलिहारो ॥ 
३ 
चकई चुइचुदात भोर को मेरे आत्त तसचर 


बोलत दियो है दरस | 
रेनके उनोंदे तोतरात नयन मदे सानो 


~ 
बोल गए वरस ॥ 


तुस कोन हो जु होरो खेल कहाते आए वसन 
रङ्गोले रङ्खाए । 














पहंचानत हम नाहीं न तुमको अवीर गुलाल 
लघटाए ॥ 
4 
नव कुच्चन प्यारो सो भोर भए इरि छोरो 
खेलत आए। 
धन्य धन्य प्यारो धन्य प्यारे हो तुम धन्य धन्य 
धसारसें विभास गाए ॥ 
विभास--चीताल 
पाज तो छवोलो लाल प्रात हो खेलन चल्यो 
सखा सङ्ग लाय लिये गारो गावे गायक । 
खेलत खेलत दषभानु जको पौरो आए हो हो 
होरो बोले प्यारे मन भायके # 
छवोलों रच्यो उपाय श्य!मक्रो लोग्दा बुलाय मेयाको 
दृष्टि बचाय लोन्हे उर नायके! 
अरस परस दोऊ महा रसभोने सहचरो सुख पावे 


रसिक सुख लायके ॥ 
विभास धमार 


खेलावन आवेगो ब्रजनारो । 
जागो लाल चिरया बोलो करै यशोमति महतारो ॥ 
ओव्यो दुगूध पान करि मोहन वेग करो खान 
गोपाल । 
करि शृङ्गार नवल वानिक बन फॅटनि भरा गुलाल ॥ 
बलदाऊ ले सङ्ग सखा सब खेली अपने दवार । 
कुमकुम चन्दन चोवा छिरको चस खूगमद घनसार 
लेकन हेर सुनो मेरे मोहन गावत आवे गारो । 
व्रजपति तब हिं चौंक उठि बेठे कित मेरो पिचक्जारो॥ 


र्‌ 
चिरिया चुहचुहात भोर हो तात होरो खेलन 
गाए सेरे प्रात। 


डग सगात पग धरणो घरत हो श्याम सलोने गात॥ 
कड़ा इतरात उत रात वोतो जात नवल तियाके 
सङ्ग खेले रात । 


कष्णानन्द तुम सांचो कहो तुम कों जागे 
मोहे कहो बात ॥ 





होलौ गान ३४३ 


जान दे हो वनवारो सेरो अङ्किथा रङ्ग भर डारो | 
देखत हैं गुरुजन पुरजत मानो बात इमारो ॥ 
काहे को पक्ररत हो मनमोहन काहे मारत 
पिचकरो । 
एक डर है मोठे सास ननदको मानो 
छ'णरसिक विहारो ॥ 
ललित--धमार 
हों तोको कीन सोख दे हों रो नागर । 
तू तो होरो में अत किन छिन में रिगसावे 
उनके सनहो में सब रसगुणके आगर ॥ 
अब तुस मान गहे राखो सखो ए रिभए प्रेमसागर। 
अबके सुहस्यद शाह कोऊ मनाय ले श्वे तो 
मरूंगो रो कचो गागर॥ 
| द 
मदमाते छो लालन स्वेलन आए रो मेरे धाम । 
नोको वान कबहं नाहों पहनाऊं ता पर 
सुकतनको दाम ॥ 
२ 
हों तो हाथ विज्ञानो लालके जो भावं सो कहो । 
तन मन धन सब तुम हो को दोन्हां जो छोनो सी 
होय चहो ॥ 


53 
मदमाते आए छोरोके कहै नहीं सकुच हग 
खच्चनमें । 
स्थल विचल हो रहे सेन नयन पान ते अधर मर 
रहे रेख खज्जनसें ॥ 
ट्ग लोचन लाल लाल हो रहे तिहारे अति 
प्रेम रच्ने । 


एसे हो आए कहांते लालन तुम जमर में भ्रमर 


खष्ज्ञनसें ॥ 
५ 


हों गोरस बेचन जाय ना सकों बोच ठाढ़ो 
कष्ण श्याम खेले हो छोरो । 





२४४ 


Ses ren ec oo 


मद्माते छके बक बक सब देत गार ता पर रोकत 
टोकत भ्ाकभ्होरत बांह वरजोरो ॥ 
॥ 
मयन पिचकारी प्रेम रङ्ग भर भरके सेननहँ 
तक सारो । 
कुच कुड्कुमा युलालन हाथतक्षे हरवा डारत 
गरै प्यारो ॥ 
गोद अबोर नयननसे कज्जर मांग टौको डितकागो । 
लाल कपाल सो होरो खेल ले पाए चतुर खेलारो ॥ 
र 
सहज नहों कंबर श्याम जु अब क्यों पूछत घर सेरो । 
यह तिहारे जियमें रहत है मिलवेको मन तेरो ॥ 
धुम धाम फागुन की या ते सब जग लोग अजान। 
समभ जावो जया अपने याते वशिये मो ढिग आम | 
० 
आज आलोौ छोरो रूलतको सान न कोज 
परम पियारो । 
सुख तानन नोके छोरो गावत गुलाल उड़ावत 
ब्रजयुबतिनके सङ्घ बमवारो ॥ 
3 
साजन विरह वियोय खेलत है नयनन मध्य 
विर्न होरो। 
श्वेत अवीर मुलाल मिलो चितवन में सब 
रङ्ग भरो रो ॥ 
सियरो सास मनो पिचकारो श्रा कड़ाड़ होय 


साँझ घरो रो। 
तनको चिता खगाय चित्र गह मदन अग्नि निज 

जराय दो रो॥ 
धृमधास फाम में यातें सव लग लो ्रान। 
ससुझावत सव सख्यां ऐसे वसियो मोढिग 


वसियो प्रान ॥ | 


eo 
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११ 
ग्राज रङ्गभोने दम्पतो मिल खेलत नोके रहस 
रहस हो होरो। 
ज्यों ज्यों खेलत त्यों त्यों रोभत सङ्घ सब सांवरे ले 
और गोरो ॥ 
१२ 
यह कोतुक देखिये रुचि सो मोहन ब्रज में रचो फाग। 
एक उड़ावत अवोर गुलाल एक तारो दे दे 


गावत राग ॥ 
१२ 
होरो खेले सव चायन गोपो गोप गोरस रस माते । 


डफ सट्ङ् और वंशो बजावत मनके कलोलन 


सव आप आपस रङ्कराते ॥ 
१4 


कान्हा चञ्चल छेल चतुर चपला सो खेलत 
हो हो छोरो रे। 
अबीर गुलाल के बादर छाए रङ्गको परतड़ 
-फहोरो रे ॥ 


१५ 
आयो होरो खेलनको सखो सखा मिल सङ्घ लिए 
डफ वोणाको धंकार । 
अबोर गुलाल घुध अति बाढी माबत बजावत 
सदड़ कठतार ॥ 
चह्ंओर ते नरनारो सिल गावे सब सखो है दे तार। 


राजबहादुर युग युग जोवो कायम राखे करतार ॥ 
“र १६ 
सारो गोरो सग मध्य माधव पाग रड्में रंगारे । 


सङ्गम धनो धन्य गोरो गोरो मधुर मधुर ध्वनि 


राग मध्य रङ्ग सो घमारै । 
सो रङ्ग सो रङ्ग गगरो में घे धे गोरो सुरङ्ग सो 
ग्यास सध्य सिर सो पग सो पग सो रङ्ग सोधारे ॥ 


र्च 
अच्छे होरो हो नन्दनन्दन राधा खेले होरो । 
इत श्यामा उत श्याम मनोइर अबीर गुलाल 


रङ्ग धोरो ॥ 


धमार | 


ललित-पच्चम 
देखो देखो ब्रजको वोथिम वोथिन खेलत है 
हरि होरो। 
गोत विचित्र कोलाहल कीतुक सङ्ग सखा लख कोरो 
आई भूस भस झुर्डन जरि अगणित गोकुल गोरो। 
तिन में युवती कदम्ब-शिरोमणि राधा जु 
नवल किशोरो ॥ 
छिरकत ग्वालबाल अबलन पर बुक्का वन्दन रोरो । 
अरूण आकाश देख सन्ध्या रम सुनि मनसा 
भई वोरो ॥ 
रपटत चरण कोच अरगजा केसर कुङ्कुम घोरो । 
कडी न जात गदाधर प्रभु कछु बुद्धि बल मति 
भई थोरो ॥ 
अल या--धभार 
एड़त कहा नन्दके ठोटा खोल गांठ ककुदे रे दे। 
बाट घाट में बोलो ठोलो रार न कोजे प्रात कन्हेया 
ग्रजु परे तो दे रे दे ॥ 
बिना बोहनो तोड जान न देहा मोल तोल 
कछु है रे हे। 
विने जमाल गोपाल जोकै प्रभुको लिहारे दश 
मोहे जीरे जे॥ 
र्‌ 
होरो खेल आई ते फाग पिया सो मोसों दुरावत 
है अपने जियकी बात। 
सुरतके चिछ दुरे न दुराए नयनन रहे कज्जर 
ओर लसत नख शिख गात ॥ 
३ 
एज्‌ कालको ग्वारन मेरो सन ले गई । 
सांक भई अज हँ नहीँ आई झठो वचन दे गई॥ 
कबहं कबं परोसनके घर आवत आय देखो 
है के गई । 
वा बिना तो सों कसे खेल वै तो विरह को 


~ 
वोज बे गई ॥ 
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४ 
छल मदमातो हो हो होरो बोले। 
हो निशङ्क वो अङ्क लगावे और घृंघटपट खोले ॥ 
बातन घातन हंस हंसके आवत अपनो हो सब गोले । 
मोचन सुख निरखत रो आली चेरो भई बिना मोले॥ 
9, 
प रो चल खेलन जडये सांवरे सो छोरो । 
ऐसे समय बहोर नहों पे है मेरो मान कहो रो ॥ 
अबोर शुलाल कुङ्कुमा केसर भर पिचकारो 
रङ्ग पोत पिछोरो । 
मोने गर लाय कर जोवनको फल लो रो ॥ 
३ 
डोरो खेल न जाने भयो रो भ्रनोखा छल । 
कह्ा कडं कछु कहत न आवे रोकत है मोहे गल ॥ 
रङ्ग भर भर और बातन घातन करत अटपटे फू ल । 
सोहन सुख देखत सुध विसरो मिटो जगत्को मेल ॥ 
® 
तारो डफ बाजत मोचन कबि छालत नाचत 
गति सों आनन्द दे तार । 
वाजत ताल न्टदङ वोणा ध्वनि नेवरकी भकार ॥ 
ग्वालबाल सब सखा सङ्ग ले मर मारो पिचकार । 
अदा रङ्ग व्रज धूम मचो है नन्दमहर दरबार ॥ 
छ 
आज तुम केसे बन आए हो मेरे लाल ललोहे 
नयन रेनके जागी । 
याहो लक्षण कहे देत तुम्हारे होरोके रस पारे ॥ 
शोतल गात पेच लटकत पगिया के रङ्गभोने 
तन सोहत बागे । 
जो तुम कोन्हों सों सब जानत सकुच सोच रुच 
होत हो मेरे आगे ॥ 
कड़ं कज्जर कडं पौकलोक है सबै चिन्न अनुरागी । 
महाराज खरूपचन्द्र पिय सुकर ले देखो अबोर 
गुलाल अलक मुख लागी ॥ 





३४६ 


ए ज रङ्गकै भोने मदमाते खेलत हो हो होरो । 
कर मध्य लिये सुरासुरया मुखतें तान स्वरको बोरो ६ 
अवोर गुलाल उडावत सब पे भर भर ले ले झोरो। 
ये कौतुक चल देखिये राजा उदित-नारायण 

टिग ऐसे समोरो ॥ 


हर 

डफको घंकार सङ्ग लिय व्रजको विथिन डोरे। 

एकन को मुख कुचरुच सो मोड़त एकब को गर्द 
बियाँ रङ्गमें बोरे ॥ 
११ 

श्याम बजाई सुरलोको ध्वनि सुनि मेरो मन बोरानो 
सुध न रहो मोरे तनमें। 

मटक पटक गऊ विसराई मटक रहो बनमें ॥ 

लाज सकुच सब भियाते त्यागो कहा करों 
फाशुनमें । 

मेरे तो जियाको चेन न आवत चरना बाइरना 
सोरो अङ्गनमें ॥ 


१२ 
य हो मन्द को ढोटा तेरो लङ्गराई मोसे कहो 
न जाय। 
राज करो यह व्रजको वसवो ताघर सुख अति पाय॥ 
१३ 
इमारो फगुवा दोजे नन्दके ढोटा नहीं तो हों 
लरोंगो भनर भगर । 
के मुख मोड़ोंगो फॅट गड्ढे श्याम निडर निडर ॥ 
१४ 
ए रो कन्हेया होरो खेलन लागे व्रजमें धम मचाई । 
बाट घाट मग रोकत टोकत सुरलो फेर बजाई ॥ 
१७ 
कज्जर देहों नयनको अब केसे भजे नन्दलाल चु मोर 
मोरो अति चटकीलौ कोनी है सोरावोर॥ 


र 
अरे हां रे कन्हाई कहा मेरे घाछे परो है सेन दे 


सुघ न लेन दे ऐसो वेया बजाई । | 


रागकल्पट्टम 


| अल या 





लाज तजंगो गांव कीरे राम राम दुद्दाई । 
विरह वियोगको ध्वनि मोपे सुनि न जात अनसुनी 
सुनाडे। 
सकल सभा सब सुनोरो कान दे कान्हकी मारो 
निकसो जात हों सताई ॥ 
१७ 
अब कित जेहो भज नन्दलाल कज्जर देहों 
नेनन कोर । 
चुनर मेरो अति चटकोली कीन्हीं है सोरावोर ॥ 
हद 
होरो केसेके खेलिए आयो फागुन सङ्घ शयाम । 
सगरो सखो मिल बन बन द ढ़े ले ले ऋणको नाम ॥ 
डफ सृढङ्ग लिए सङ्ग चलत है ओर करो यह काम। 
अबोर गुलाल अरगजा रङ्ग लेके घेरो नन्दको धाम ॥ 
१९ 
शयाम वलिहारो मुरलो बजावत हो घारे । 
गोपो ग्वार मिल होरो हैं गावत कृष्ण देत हैं तारो॥ 
एक गुलाल ले लाल सुख करत हों ओर लिए 
पिचकारो । 
सगरो सखिनकों बोरे हों रङ्गमें गोकुलके गिरिधारो ॥ 
४ 
मोहन गोपोजन सङ्घ सिल कर खेलत होरो दार। 
अधर घरै मुरलो पोताम्बर कटिपट सोहे देखत 
कवि सब नारो सुर नर मुनि मोड वार ॥ 
२१ 
अब लकीं जेहों फागुनमें उत श्याम लियो मोदि 
अङ भरो। 
में ल कहो काड्से जियको बालापनकी बात यह रो॥ 
जब सुघ आवत वा सुरलोको युग सम जात 


७ मोहे एक घरो। 
यो यष दश प्रोति है सांचो तो घर बेठे 


मिलि है हरो ॥ 


८ 


धसार | 


२२ 
धम मचाई हो मोहन कसेके मान रहे गो । 
अबोर गुलाल केसर पिचकारी डारत अनेक रङ्ग 
ढरे गो ॥ 
कुङ्कुभको चोटें जब परि हैं गारो गाय डफ 
सुचर घुरे गो | 
डर लागत फागुनमें रसिकवर सन्‌मुख आय 
भपट धरे गो ॥ 
१२३ 


अलोया किधर रष्क में रङ्गे हो भोर हो आए भेरे । 
सांचो को रङ्ग रसिक विहारो कहां सीखे ढंग 
अनरे ॥ 
तुतरात बतियां सुख उघरत नयन वेन 
सुख कहत है टेरे । 
रसिक भ्त्रमर घर घर हो डोलत कहां रङ्ग 
रङ्गे रङ्गे रे ॥ 
विलावल--धमार 
वेला वर वोत मई भोर सदे अजं म सुध लई । 
सगरो निशा मागे जोवत भई फाग खेलनको 
चर्चा मई ॥ 
किन दृतियम विरमाए प्यारे होरो रङ्ग ठई ॥ 
क्ष्ण रसिक अलबेलो सांवरो कीन तिया मन लई ॥ 
सखरपरद।-थत्‌ 
रङ्कमें निजोई चुनरिया इमारो रसिया कुञ्ज” 
विहारो ने । 
देख फालगुनक्ररतु उमम उम्रग चित्त पूरण 
ब्रह्म मुरारो ने ॥ 
कोजे कहा ढीठ सनसीइन चिभुवननाथ 
उदारो ने। 
करत ख्याल खुशियाल कुञ्चनमै वरजीरो 
| खेल खेलारो ने ॥ 
अल या-धमार 


रङ्ग केसर मोपे डार दियो है रसिया कुञ्जविदारौ ने। 
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कहे रहो बहुत नेक नहों मानो सनमोह्न 
मिरधारो ने । 
छल बल करे गुलाल सुख मसलत अबोर 
लगावत वारो ने ॥ 


ख्याल खुशाल करत नन्दनन्दन त्रजमध्य 
खेल खेलारो नें ॥ 


र्‌ 
रङ्ग में रङ्गगो शोकुव्ज्ञविद्दारो फागुनको ऋतु 
आई है। 
तुम तो उमंग भरे यौवनको वारी वयस मनभाई है ॥ 
कुस्न्ञ कुन्जमें छोरो खेलाँगो याहो उमंग उमगाई है । 
ख्याल खुशाल करो जोइ रुच चित्त बृन्दावन 
छबि छाई है ४ 


र्गमें रङ्कगो अङ्ग श्या मके 
आई बहार फागुनको सखो रो उमंग भरो चित्त 
रुकत न रोके वसी या गोकुल ग्रामके ॥ 
अवोर गुलाल मलोंगो कपोलन मन्द्नन्दन 
सुख धामके । 
ख्याल खुशाल करोंगो कुच्जनमें उर लिपट! 


अभिरामके ॥ 
अय ज्ञानतरच आअध्याक्र- सागर | 


औपरब्रह्मणें नमः 
शुनातं तेन समस्त तोथ सलिलेदता च सर्व्वावनो । 
अ्रयन्ञानाञ्च कतं सहसत्रमखिल देवाश्च सम्मूज्यता ॥ 
संसारा च समुदिता ख पिढस्ले लो क्य पूज्यो प्य सौ । 
यस्य ब्रह्म विचारणं ्षणमपि मनस्थेय्थ प्राप्रयाढ यदि ॥ 
सवथा 
स्थावर जङ्गम जीव जिते जगभांतिन मांतिन 
मेष धरे है। 

ता मह सत्य चिदानन्द भास सुआतम एक 

प्रकाश करे है ॥ 
ता बिन जामे ते सिन्धु सो लागत जाने ते गोषद 

तुल्य तरै है। 
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वन्दत ताडि कहै सुखदेव जो ब्रह्म सदा सव हो 


ते परे है ॥ 
दोहा 


घ्यास मंथन करि बेट सब सूत्र निकारे सार । 
शोगुरु शङ्करदेव ज कोन्हों बह विस्तार ॥ 


र्‌ 
तिन ग्रन्यनिको समुझि मत हिय धरि पर उपकार । 
माषा करि सुखदेव यह रच्यो ग्रन्थ अति चारु ॥ 


३ 
जेस रविके तेज ते अन्धकार मिटि जाइ । 
अधयातम परकाशते त्यों अज्ञान नशाइ ॥ 


धे 
शुरू शिष्यको वाद अरु वेद बचन उपदेश । 
अध्यालस परकाश यह भाषा सरल सुवेश ॥ 


र 
अधिकारो जिज्ञासु अरु शिष्य कहाव सोड । 


तप साबुनु करि देहके पापनि डारे धोइ ॥ 
धनाग्री--तिताला 


वेद स्मृति ज्यो कहे धमं शभ क्रियाकर्सके | 
लिन कर धोवे घाप जन्म बहु जन्म घमके ॥ 
फल अभिलाषा छाडि कर्म हरि प्रौति करे सब । 
ऋदय विमल जब छोइ होड़ देरास याग तब ॥ 
ञ्ुति युकति सचित उपदेश गुरू करे शिष्य हि 
पमे घरे। 
विज्ञान सहित सुखदेव कहि प्रकट ज्ञान मारग ररे ॥ 
र्‌ 
जैसे वर्षा पाइक जोते खेत किसान। 
त्यों प्रारध्व छि घाइ के देह सुकर्सनि जान ॥ 
देह सुकमनि जान खेंचि इन्द्रिय मन सोपे । 
बवे घोल उपदेश वेदवचनमि गुरु बोधे ॥ 
तव उपजे इदुज्ञान रोके खेतो किए एसे । 


अमुभव फल छि फल छि कहे सुखमारम जेसे ॥ 
कविचत्त--चौताला 


कुन्ट्रिन को जोतो नहीं खेंचि कोन्हों हाथ मन 
परउपकार हो लो तन भाइयत है। 


वेद के बखानिवे को सारासार जानिबे को वेदग्रन्य 
भानिवे को:रूप गाइयत है ॥ 
एकरूप पंहचान्यो सव हो में सोई जान्यो आपु 
ते न जुदो मान्यो सो बताइयत है। 
ईश्षरलो ध्याद जो पे भक्ति हृढ़ाठे जब एसो गवेरपा 
तब ज्ञान पाइयत है ॥ 
दोइ'--तिताला 
गुरु सों पूछे शिष्य यह नमस्कार करि ध्यान । 
नोके करि समुकाइये का सो कहियत ज्ञान ॥ 
गुरु उवाच 
दोइा 
भूलि गयो अब कहे सुख मार जे जास ते अपनो 
आत्म भेव । 
ताडौ को फिरि जानिबो ज्ञान कहत सुखदेव ॥ 
दोहा--तिताला 
साधन चारि कहे गुरुन प्रथम एक वेराग । 


पुनि विवेक समाधि अरु सुनि सुमुच्त बड़ भाग ॥ 
अथ वेराग्य जचण 
विवाला 


ब्रह्मा इन्द्र हि आदि दे होत देह धरि भोग। 
काकवोट सम यीवने वोतरागते लोग ॥ 
अध विवेक लक्षण 
दोहा—तित्ताल। 
देहप्रपत्च अनित्य है आतम नित्य वखानि। 
सारासार छि जानिवो यह विवेक सब मानि ॥ 
अथ समाधि-लक्षण 
सबैया--तिताला 
वासना त्याग सदा सम है दम वाद्य सुदत्त को 
निग्रइ ठान। 
दोष निर्दोष विषे उपरा मतिज्ञा सहै दुख ज्यों 
सुख हो माने ॥ 
सासमा वेद सुप्रमाण हि दे शरधा सो वखाने। 
एक हो चित्त समाधि वसे यहि भांति समाधि 


अचारजको कुछ साध न जाने ॥ 


दोहा ] 


अथ सुमुच्च-लचथ 
दोइा-तिताला 
जन्मञ्रत्यृ संसारते कसे कुटिये मित्त । 
सो मुमुक्तु कहिये सदा यहे विचारत चित्त ॥ 
चारौ साधन जै कहे तिन्हें युक्ति जब होइ । 
तब जो पूछे आत्म गुरु कहे तब सोड ॥ 
नमस्कार दण्डवत्‌ करि भेंट इस्त में लाड । 
कहो गुरू ज आत्मा कसे जानो जाइ ॥ 
गुरु उवाच 
दोहा--तिताला 
शिष्य मुसूच्ु विचारि के बोले गुरू दयाल। 
वहै कहसु हों जो कहो अजेन सो मोपाल ॥ 
सामवेदके वचन हें तक्ष्मसो पद तौनि। 
जानो इनको अथ जिन कझो सार तिन वोनि॥ 
चौबोंला--तितालए 
त'शछ्वससि जोवत्व पद है असि पद ब्रह्म कहावे। 
माया ते ए तौनि भेद हैं एक वेद बतावै ॥ 
शिष्योवाच 
चोब|ला--लिलला 
कहो गुरू ज॒ एक बच्चा ते तोनि भेद क्यों भाषे | 
केसे भए कोनके कोन्ह' कीनो सति अभिलाषे ॥ 
गुरु उवाच 
चीबोला-तिताला 
एक ब्रह्म चतन्य अर्खाण्इत इच्छासो झलकति है 
तामें । 
ताौ सो माया कहियत है नोके करि सुनि गुनि 


शिश्चामे ॥ 
चौबोल।--लिताला 


माया जड़ चेतन्य ब्रह्म है ता सो भए आभासा । 

सत रज तम त्रयगुण उपजाए तिन ते हंत विलासा 
माया है प्रतिविस्व ब्रह्मको गुर्णान सहित इ कीन्हे । 
एक मांक तम गुण अधिकारो दूजो रज-तम लोने ॥ 
सत गुण अधिक ब्रह्म अरु माया सोइ एइ कचायो । 
रजगुण अधिक विस्बतम माघा प्रकट जोव पद पायो ॥ 
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दोहा--तिताला 
बिम्बी भ्रल्यों आपुर्में तमगुणके चथधिकार । 
माया करि वेचित्रता कोन्हे जोव अपार ॥ 
सो पाछे करि कहे गो जोवनिको सब ममे । 
अवे कचतु है इशको रूप शोल गुण धस ॥ 
सवेथा-यत्‌ 
शुद्ध सतो गुणके गुणते प्रतिविस्बन ्रापल 
शूलन घायो । 
भाय हि खेंचि कियो अपने वश ईश वहे सर्वच 
कषायो ॥ 
चौदह लोक रच चणमें अरु मेटतु है जब चाडै 
मिटाथो । 
शक्ति अनन्त कहे सुखदेव वहै पुरुषोत्तम वेदन गायो॥ 
र्‌ 
आपुन छो चसुरानत है सुख स्थावर जङ्गम 
| जोव उपावे। 
रक्षा करें सबको इरि है अरु जोवका ताकी तहं 
पहुंचावे ॥ 
रुद्र है अन्त संहार करे सब कालनि काल है 
सवे नशाव । 
यो जग खेल विश्वम्भर को जेसे बालक खेलिखेलीना 
मिटावे ॥ 
दोहा--तिताला 
तोनि देह है दशको कारण सक्षम स्युल। 
अब ताको वणेन करों पुरुष विराट्‌ समूल ॥ 
चोबोला-लित्ताला 
प्रथम देह कारण है साया । 
जाके बल सब जगत्‌ उपाया ॥ 
जाको आदि न कोऊ लहै। 
सत्य असत्य न वेदो कहे ॥ 
दोहा--तिताला 
पञ्च तस्व ताते मण पहले सूचमरूप । 
शब्द स्पश अरू रूप रस नन्ध कइत कवि भ्रूप ॥ 


३५० रागकल्पद्गुम [पिक 


बि 2०42 
सूक्तम तिनको देह भई जो दिरण्यगभ कह्ायो । 
सञ्च जोवलको आपुन हो त्रयलिङ् शरोर बनायो ॥ 


दोह्ा--तिताला 
ष्रस्ट्रो मन बुद्धि प्राण ए सबके रचे विचार । 
सूत्र आत्मा कहत है तादी सो निर्धार ॥ 
स्थुल तत्त्व पाँचौ प्रकट तिनते सब ब्रह्माण्ड । 
मभ अरू पवन सुतेज जल अरु एथिवो नवखण्ड ॥ 
र्‌ 
स्थल देह वह दशको सकल तक्त्वको जानि। 
याछो सो सब जोवको देहो लोजो मानि ॥ 
७ विलावल--तिताला 
शिर अवकाश शास नासिका पवन वास सूर शशि 
नयन सुख अनल को करे है। 
षुरि-इर भुजा दोऊ हियो चतुरानन है उदर सकल 
लोक वाणो वेद ररे है ॥ 
पवेत है अस्थि रोम सकल वनसपति मेघमाला 
वोरज पताल पांड तरे है। 
अलख अरूप जाको महिसा अनप देखो वहै 
विश्वभूप वहे विश्वरूप धरे है | 
शिष्योवाच 
विलावल--तिताला 
समुझो पुरुष विराट जो कोन्हों आपु बगान । 
कबते छो कब लौ रहत कहिये सब परिमाण ॥ 
गुरु उवाच 
० विलावल--लिक्षाला 
बच्चा हो को आयुते यासौ वध्यो पुमान। “ 
सुनि अव तो सो कहतु छौं ताको सब विधान ॥ 
® विल्ावल---सवेया 
सतह लाख हजार अठाइस है युग सत्ति चङ 
पद जानो । 
वार लाख नवे छ हजार को तेता तहां पद तोनि 
वखानो ॥ 





आठह लाख हजार सु चौषडि द्वापर उडघद 
धन्भके बानी । 
चारिये लाख बतोस हजार कोहे कलि एक पदी 


ठहरानौ ॥ 
तितारा दोहा 


लाख तेतालिख बरष अरु बोते वोश हजार । 
एक चौकरो जुगनको ताको कझ्यो विचार ॥ 


र्‌ 
एसी एसो चोकरो जुग जब जाइ इजार । 
ब्रह्मा ज्‌को एकदिन तब कहिये निरधार ॥ 
३ 
अते जुगको दिन कच्चो तेतीये पुनि राति । 
स्रष्टि रचे दिनके उदे राति पुले छे जाति ॥ 


| 

ब्रह्माहो के दिवस को कल्प कहत सब तात । 

जामें चौदह इन्द्र दे राज्य करि करि मरि जात ॥ 
प्‌ 

वषे जो एक सझस्त्रको इन दिवसनकओो होइ । 

आयु दिव्य सो वर्षको ब्रह्माजोको सोई ॥ 


॥ ३ 
ब्रह्माज्षे के जन्मते प्रकट होत संसार । 
मदाप्रलय है मगणते यहै जानि निरधार ॥ 


करो कहां लगि इसको माया को विस्तार । 
याह्ो ते संचेप सो कछु कछु कियो विचार ॥ 


॥ “१ 


तप्तद ईश्वर को कहो जोहै सबु व्यवहार । 


अब सुलु त्व पद जोवको ज्यो न साध सँसार ॥ 
हे 


प्रथमहि उत्पत्ति इसको वहै जोबको जानो | 
वाके शुद्ध सतो गुण याके तम गुण अधिक वषानो ॥ 


शिष्योवाच 
तिताला 


स्व रज तमगुण तोनि ए माया ते कद्धि आए। 
तिनके लक्षण कृपा करि मोहि नहों समुझाए ॥ 


टाडा | 
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गुरु उवाच 
_ खट्राग--तिताला दौहा 
सकल वस्तुको ज्ञानकरो बुदि विमल जब होई । 
वहे सतो गुण जानि ये कहत सयाने लोई ॥ 
0५ 


लोभ लिए व्यवहार जो सो रजगुण पहिचानि। 
आलस निद्रा विकलता मोह तमो गुण माति ॥ 
२ 
सञ्चिदानन्द खरूप अनन्त सु चाप तमो गुण ते 
विसरायो । 


एक ते जोव अनेक बनाइ क माया कियो आपनो 
मन भायो ॥ 


कारण न देह अविद्या वहै खरु वाछो को नाम 
अन्नान कहायो । 


सूच्म स्थल उपाधि को सूल वदै प्रतिकूल 
सुखाने गायो ॥ 


तिवार--दौहा 
मायाको इ शक्ति है विक्ेप रूप आवरण । 
चेतन रूप भूलाइ के ढांक्यो अन्तःकरण ॥ 

{शष्योवाच 

तिताला 

मूल अविद्या तुम कहो सब उपाधि को देव । 
देह लिङ्ग अर स्थूल को आनो चाहत भेव ॥ 

गुरू उवाच 


तिताला 
नासिका नयन त्वचा रसना मिलि कानए 
इन्द्रिय ज्ञान वषानी । 
वाक नियानि निपाऊ उपास्य पदो सिलि पांच है 
कम विधानी ॥ 


प्राण अपान समान और व्यान उदान हि अर 
मनो बुद्धि मानौ । 


खुच्मन पांचइ तक्वनिते ए हम चह तच्त्वको 
सूच्ाम जानी ॥ 


होलो गान ३५२ 


शिष्यावाच 

तिक्षाला-दोहा 
पांच तत्त्व छतक्तम नित ते स अह क्‍या को करि कोन। 

चि ~ 2 > — वो 

कच्षिये मोसो प्रकट करि को मे को प्रवोण ॥ 

गुरु उवाच 

तिताला 
वाक्‌ अवण आकाश ते प्रकट होत इनि जान। 
वह बोले वहदे सुने टोऊ शब्द निधान ॥ 
र्‌ 


तुचा पानिए पवन ते प्रकट होत रे नित। 
दोऊ परसन घम्ग को निके जानत चित ॥ 

य्‌ 
नयन चरण ए तेज ते इन्द्रो दोई कहो ज्‌। 
वे चाहत है रूष की ये ले जात तहो ज ॥ 

| 
रखना नामि द्रवी भई जल ते सुनि रे तात। 
जानत रसके स्त्राद को ससुभि देषु यह वात ॥ 

प्‌ 
सूल द्वार ओ नासिका ण एघिवो ते दोदर । 
वहै ठिकानो गन्ध को वाहि ज्ञान सबु होई ॥ 

। ३ 
प्राण अपान समान अरु व्यान उदान हि जानु। 
पांच ठिकाते सब नकनि धा वे ॥ 
पुण्य श्रौ पाप समान दोङ महिमा न सहै 

कुल मे छबि कावे । 
जो सुखदेव ललाट लिखो सुघटे न बढ़ अर 
जाइ न आवे ॥ 

आत्म एक विचार बिना हि भांति सुजोवनि । 
कर्म नशावे नेते भए एक पवन घपांनु ॥ 

छु 
पांच भूतके अंश मिलि उपजो मन अरु बुद्धि । 
सब इन्द्रिनके स््रादको है ताहो ते शुद्धि ॥ 
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पांच प्राण ह बुद्धि मन इन्द्रो दसौ गनाइ । 
पांच तत्व ते ज्यौ मप त्यी सवर पे जनाइ ४ 
रट 


कारण जो पहिले कष्टि आए अरु या लिङ समेत । 
क्प भोग कोबेके काजे स्थूल देइ धरि लेत ॥ 


शिष्योवाच 
विक्षाला 


कारण सूच देह इ कहो सु समुऊ देव । 
अब कदि य करि केक्रशल देह को भंव ॥ 
गुरु उवाच 
चौ बोला--तितला 
महाभूत पो कत क करि सञ्चित कम्भ उपावै। 


सुख अश दुखके भोग करन की स्थल देह छवि छावे ॥ 


शिष्योवाच 
दोह:--तिताला 
पच्चोक्कत समभो न में जो तुम कच्यो समान। 
ताते फिरि विस्तार सीं कोज प्रकट विधान ॥ 
गुरू उवाच 
सिताला 
सहि कठोर अरु द्रवत जल तेज उन्षता जानु । 
चलति वाउ खाली जहां तहां अकाश वषानु ॥ 
र्‌ 
एक तंकं के पांच करि पांच म ते पच्चोस । 
पांच अंश न्यारे रहे निश्चित कोने बोस ४ 
३ 
अस्ति सासख गरी मनाटिका प्रगट पद्मभूय । 
रेत पित अरु स्वेट लार पुनि रुधिर नोर हय ॥ 
सूख प्यास सुखुप्रभा नींद आलस शितं जगनि। 
धावन कूदनि चर्लासकुर पसरनि जु पवन भनि ॥ 
झिर कण्ठं दय अरु उदर कटि यह अकाश 


विचि पष्य लह्ि। 


डसि पद्मभुत पक्षीकरण करि पचोश सुखदेव कहि 


४ 
एक एक ते पांच करि कहेसु सव पञ्चोस । 
कीन तंक्ष से को मिल्या सुनो सो चिन्त देवोस ॥ 
५ 
एक एकके नी करे पांच सो पतालोस । 


पांच राखि चालोसके दे हे कोने बोस ॥ 
द्‌ 


हाड़ मध्य एथिवो रहो मास नोर रखतेजु । 

त्वचा घवन मिलि के भई रोम अकाश कहे जु॥ 
७ 

वौज मुख्य जल जानिये पित्त तेज मिलि होड । 

स्वेद पवन सभू रुधिर मवला रङ्गगण जुत जोड़ ॥ 
८ 

छुधा मुख्य तेज रसो प्यास पवन मन आनि। 

सुखमा जल आलस अवनि नोंद अकाश बखानि ॥ 
टे 

घावनि मुख्य समोर है गगन पसारनि माहि । 

कूदनि तजु सकोचु भ्रुय चलनि नोर बिन नाहि ॥ 
हथ्‌ 


` शिर अवकाश जु शब्दमय कण्डवा पुचिव ते जु। 


उदर नोर जुत जानि य कटि मुयगन्ध कहे जु ॥ 
११ 

भूमि अस्थि जल रेत अस तेज भूख पडिचानि । 

धावनि पवन अकाश शिर पांच नि गालिस जानि ॥ 
१२ 

पञ्च अंश ए राखि के भए बोस यो लोन । 

ज्यों नर पगिया परसघर बदलत घरम प्रवीण ॥ 
१३ 

यड समु पञ्चोकरण को तो सौकस्यो विचारु । 

देह स्थल घरि जोव यह करत भोग संसार । 
१३ 

घे कुमोह जल अग्नि पुनि क्रोध सूल यह जानि। 

वाई काम सक वेर तु है लोभ अकाश वखानि ॥ 


दोहा ] होलो गान ३५३ 





१५ 
तोनि देह तो सौ कहो कारण सूच्झ स्थल । 


पश्च कोसको भेद पुनि ताही माइ समूल ॥ 
कवित्त 


भ्रमय स्थ ल जानि प्राण प्राण संव जानि पांच 
कर्म्म इन्ट्रो अरु मनु मनोमय है। 
पांच अन इन्द्रो अरु बुझि विज्ञानमय कारण 
भ्रविद्या सो तो झआनन्द्से लय है ॥ 
तोनि देह माइ पञ्च कोष सुखदेव काहि नौके 
के विचारि देखु भन हो को भय है। 
कोसु है न कोऊ काच देऊ न सोऊ एक आत्मा 
की जोऊ जा में आलन्द को चय है ॥ 
शिष्यावाच 
चौंबोला 
सञ्चित कम्मनिके पहिले हो स्थृलदेह तुम माषो । 
कम्पनिके लक्षण सुनिवे की मेरो मति अभिलाषो ॥ 
गुरु उवाच 
दोहा 
सञ्चित अय प्रारब्ध ए क्रोयमान त्रय कमी । 
सुनि हो नोके कइतुहों तिनके अद्भुत मम्मे ॥ 
एक जन्मके करम्मंफल भुगुते जन्म अनेक। 
सञ्चित ता सो कइत हैं सुखदुख सहित विवेक ॥ 
एक जम्मके कर्मफल भुगुत दूजो देइ । 
सो प्रारब्ध कहावड्रे सुनि अब सहित सनेछ ॥ 
सवेया 
गभ वसे नरके पशदेछ जरायुज योनि तहां 
पद पावे । 
पश्चिन आदि जो अण्डज योनि निरंतर जाए 
तहां कबि छावे ॥ 
स्वेदते स्वेदज को उत्पत्ति जु चोलर और 
जुयासु कावे । 
उद्भिण्ञ प्च तिन कनि भो इहि भांति सुजोवनि 
कम्प स्त्रमावे ॥ 
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र्‌ 
पुण्य करे सुरशोक है अति पापनिते सव 
नरकनि धावे । 
पुण्य ओ पाप समान दोऊ महिमाब सइ कुलवछ 
विकावे ॥ 
जो सुख देवलिलार लियो सो सुघट न बढ़े अरु 
जाइ न आवे । 
झात्म एक विचार बिना इचि भांति सुजोवनि 
हि कम्मे वनाचे ॥ 
कोट पतङ्ग करे पशुपक्षि अधोगतिमें जल जोव निभावै। 
के सुरलोक बसे सुर छ कबड़ं सुरराजको 
सम्पत्ति पावे ॥ 
मानुष द सुखद्ख सह घर नोचके ऊचके ले प्रकटावे। 
आत्म एक विचार बिना इहि भाति सुजोवनि 
कम्मं भ्रमावे ॥ 


8 
~ जाग्रत में सब विश्व बनाइ विलास करे वसि 


नयननि हेरे । 
ताइो को वासना वासित हु सपने सह आनि 

मनोरथ घेरे ॥ 
सूच्म स्थुल शरोर दयो अमते अति द्दोत 

सुपोषति नेरे । 
तोनि अवस्याब में सुखदुःख लहै सो लो पक 


'ट्एके प्रेरे ७ 
दोहा 


इच्छा अनिच्छा परइच्छा त्रिविध कर्माके भोग ! 
जन्म आदि आमरण लौ कहत विवेको लोग । 
कम होत प्रारब्ध ते सूरख जानत लाहि । 
माबि लेत अब सं कोए क्रोयमान सो आहि ॥ 
गख वरावत करममा मिलेते फिरि अन्न । 

वो इह प्रारब्ध ते यो सम उत हैं तज्ञ ॥ 

ज्ञान उदय विहोत हो सञ्चित कमा विलात । 
क्रियमान हो ते नहीं प्रारब्धे रहि जात ॥ 

देइ तोनिम जोवको कहो सहित विस्तार । 
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जाते तेरै चित्त सें उपजे आत्मविचार ॥ गुरु उवाच 
पांच भूतत देइ यच ता काउ वोजानि। पञ्चभूत जड़ ते कहे सूच्मकी उत्पत्ति । 
सांचों एके आत्मा सो विचारि मत सानि ॥ अलख अनादि अखण्ड है तु तो आत्मसत्ति ॥ 
Fe मैं ह शिष्योवाच 
त र ह ९ अ भा el | दे होत चेत त्यजि हि इन्द्रो तेहि Shs \ 
> : के प्राण होऊ की और नहि यहो कइति हो सूल ॥ 
देह अनित्य मर जन्म वह आत्मा नित्य 
अखण्डित जानौ ।॥ Di 
देखिये देह अमङ्गल रूप सुआत्मा शद अदृष्ट वषानी] सवत में भूखन इरत जानत नाहो कोइ । 
सा कह एक कहै नर सूढ़ कहा उनते पश प्राण सोडे चेतन्ध तौ पकर चोरो सोइ ॥ 
और छि मानो ॥ सवैया 
दी कानको कासुन नाक करे अरुणके कोका मुन 
षट्‌ विकार हैं देह में ते आश्मा के नाहि । कान पे होई । 


सुनि अब तिनके नाम पुनि ससुभि देखु मनमि ॥ 
उपजति है अरू बढ्ति है काल जुवा पुनि होड़ । 
वदा होति अरू मरति है षट्‌ विकार ए जोड़ ॥ 


कवि कोका सुन आंखिं त जोई ॥ 
हाथ को कासुन पाई करं अस्‌ पांइ को कासुन 


हि हाथ हि सोई । 
दोष दसी है देइ में ता करि आत्मा छोन। जानत आपने स्वादि की दश इन्द्रियन माहन 
सुन घुनि तिनके नाम अब यथा कइत प्रवण ॥ चेतनि कोई ॥ 
द्शदोष लचण 
क शिष्योवाच 
6 :. , ह दोहा 
शुरू अश सरो टुगन्धि लस बह घंड़ सुस्थ ल न 
निहारी । खाद परस्पर चोरके इन्द्रो जानत नाहि । 
रोग से बह माति जरै शिथिले एनि आमिष महे बल कहे शयी चर्तन शि | 
अक्र पछारी ॥ ७४४७७ 
हो तिनि होति घने दिन म छिन म सिटि पञ्चभूतके अंशके मनु उपज्यो पच्दजानि । 
जाति न लागत वारी । सव इन्द्रिनके खाद को ताते है पहिचामि ॥ 


देइ सदा दश दोष भरो यह भ्रा वक अदोष वातं सुनत हूँ सुनत नि कहत नहों मनु ठौर । 
विचारो ॥ ताते यहै विचारि पे चेतनि है कोड ओर ॥ 


वेद कहत सो मे त चित्त विचारु । सुखपति इन्द्रो सहित मनु मिलत अविद्या माहि। 
आक चेतनि नित्य है देह अनित्य निहार ॥ जवाहिर अदत रे आ , सिक ॥ 
शिष्योवाच सपनोऊ देखोन ककु सोइश पोइहो रोलि | 
दोहा यह जानि जेहि जानते हि यहे ज्ञानको नोति ॥ 
तुम जो कहो सो सबलषो स्थूल देह मै नाहि। प्च तत्त्व ते होत मनु ज्ञान भए मिटिजात । 


याहि छाड उरहौ घरत लिङ्ग देइमें आहि ॥ ता की नश्वर कहत है जाके उत्पत्ति पात ॥ 
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सदा अनादि अनंश हैसो आत्मत आई । 

ताहे यहै विचारि के छाडि अज्ञके माई ॥ 
शिष्योवाच 

सत्रह्व में सोरह कहे रहो जु वाको बुद्धि । 

जानत की चेंतन्य यह जाकौ सबको शहि ॥ 
गुरु उवाच 

अहङ्वार मन बुडि चित्त एक कहत है चारि। 

एक कइत इ बुद्धि सन अन्सःकरण निहारि ॥ 

ज॑से एक पवनके प्राण कहे है पांच । 

तेसे श्रन्तःकरणके चारि भेद पुनि सांच ॥ 

ञव चाइतु है वस्तु कछु चित्त कइत है ताहि। 

जतन कल्पना जब करे सन कहियत है वाहि ॥ 

मय हलो नोले तुही अचक्चइपर यह जोड । 

सबको जब निश्चय करे बुडि कहावे सोइ ॥ 

जेसे वांमन एकके नाम क्रिया ते दोइ । 

रोटो करे रसोइ पाप टेते पाठ कहोइ ॥ 

आत्म है बुद्धि ते परे यह जो कहो भगवान । 

अरू पुनि आत्मबोध मे शङ्कर बोध निधान ॥ 

गीत्तायां 

डून्द्रो पर है विषयते मन इन्द्रिन पर जोइ । 

बुडि कहो ताते परे बृदि आत्मा सोइ ॥ 

सुखदुःख इच्छा राग ए सवं वुडिकै धरम । 

सुखपति मेए सब मिटे रहत आत्मा परम ॥ 
शिष्योवाच 

कही आपत सुभो सो में देह दोदर से नाहि। 

अब आत्म काशो कहत या शरोरके माहि ॥ 
गुरु उवाच 

अज्ञाना वैधनोया न्यारे न्यारे तेले सतरहोके गुण रूप 

जानत नाहो आपको यह अज्ञान अनप ॥ 

कारण मुख्य उपाधिको है तोसरो देह! 

आदिन ताको जानिये अन्त ज्ञानको गह * 

अहङ्कार बडि की कहे तू जानि देहि जगाइ । 

जगि है परमानन्द जब में सु जगत नखाइ ॥ 
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पहे अविद्या नोंद है स्प्रतुल्य संसार । 
ब्रह्म लखे जब आपु को जागत वहे विचार ॥ 
शिष्योवा च 
रू कोन है ब्रह्मको का विधि वशे शरोर । 
कहिय मो पर करि छपा जो नसाइ भय भोर ॥ 
गुरु उवाच 
तानसेनोत्त कवित 
मन बुदि इन्द्रिनको कारण चलाइवे को सकल 
उपाघिन ते न्यारो रहै गात मे 
जसे घट मोह व्यापक आकाश अरु न्यारो सुखदुःख 
निते देसो अवदात में ॥ 
जेसे रवि ज्योति आगे सोवत ते जोव जागे 
उठि छठि काम लागे सब प्रभात म। 
अज अविनाशो परिपूणे प्रकाशो सुखदेव सुखराशि 
गसो नित्य लसे आत स॥ 





र्‌ 
दाइक प्रकाश कहे काट की अग्नि जेसे चेतनि 
प्रकाश कहै मन बुद्धि गात से । 
मन चक्षुरादि इते न्यारो सबकालख जानि सन 
चक्तुरादिह को मन चक्षु तात म ॥ 
मन चक्षुरादि निते पाई येन रूप जाको अतिड्ि 
अरूप एक अद्भुत गात म। 
अज अविनाशो परिधूण प्रकागो सुखदेव सुखराशि 


एसो नित लख आन स॥ 


मुखको भ्राभास जेघे दर्पेण में टेखियत सुखते 
न न्यारो ताहि सुनियत वात मे । 
तेसे ब्रह्म चेतनि को बुद्दि म आभाम यरो ताहो 
सो कह जोव बचहुविध गास से ॥ 
दर्षणके टारे प्रतिविम्ब मिटि जात जेसे व्रह्मके 
विचारि देखे जोव मिटि जात म। 
अज अविनाशो परिपूण प्रकाशो सुखदेव सुखराशि 
रोसो बित लखे आत मे ॥ 
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| 
रविके प्रकाश पाए लोचन विलोके रूप लेसे 
रवि ब्रह्म प्रकाश अवदात से। 
नेसे एक सुतमा उद्ध निगम पोडियत तेसे एक 
चेत बुद्धि मनलके गात मे ॥ 
सबफ्नों सं एक वड़े सबहो ते न्यारो रहै गगन 
ससा नयन मिलत काह वात से । 
अल अविनाशो परिपूरण प्रकाशो सुखदेव सुखराशि 


एसो नित्त लखे आत से ॥ 
५ 
सच्चिद आनन्दस्वरूप एक आव्माको घिम्बपरे 


बुद्धिन अनेक लेखियतु है। 
लेसे एक रविके अनेक सर्वमा उजलके प्रताप 
न्यारे न्यारे पेखियतु है ॥ 
कमनिके बस जोब सुखद्:ख भोग करे नोच उच्च 
मध्य नोनि मध्य भेविषतु है । 
घवनके वस सरवरनिके जल जस चञ्चल है कोऊ 


थिर देखियतु है ॥ 


दोठि कौ छपाव घनु “ड जाने भानु छप्यो ऐसे 
शुद्ध आत्मा की बुद्धि उन मान्या है। 

कहै सुखदेव जसे शेतर्माण मे न रङ्गपाश धरे 

जाके ताके रङ्गनि से सान्यो है ॥ 
जसै जलमा उपजो चन्द्र प्रतिविख्व आई जलके 

हलावतइ हालत सो जान्यो है। 
एसे जड्बुदि माउ देखि प्रतिविम्ध चिर मूढ़ निले 

ब्रह्म को जगत साइ न्यो है ॥ 


श्िष्योवाच 
दोहा 


मम शरोर है चाका जड़ शरोर सो माछि। 

विषय भोगको करतु है यह संशय मन माहि ॥ 
मुरु उवाच 

विषय मोग विजम रचे थारो स्थल शरोर । 

इन्द्रौ कर सौ करत है भोजन बुद्धि मन चोर ॥ 


रागकल्पद्रम [दो 





गौतायां 
इच्छा सुखदु:ख इ अरू एति चेत निसन्धात । 
यष सब छेद विकार है न्यारे आव्मतात ॥ 
देह कचतु है आपु सौल वलगि कहिये अन्न । 
ब्रह्म लवे ज्ञानो वहे आत्म अज्ञानतपञ्न ॥ 
तु कुरो संसारने निश देह रहि नित | 
लखु अ्आापनको आत्मा यहे सुक्षि हे मित ॥ 
कवित 
सद्चिद्‌ आनन्द स्वरूप स्वप्रकाश जाकी सम 
सबडोके उर अन्तर रहतु हे । 
अचलअखण्ड अक्रिय अनन्त अति अइय अरूप 
इन्द्रि मनन गहतु हे ॥ 
निविकार निराधार निर्विकल्प निराकार कूटकत 
निशु ण निरन्तर लइतु हे। 
अक्को ब्रह्म जाने देहको असत माने पण्डित शयानै 


प्रान यादो सो कहतु है ॥ 
दोहा 


बनाय्म अभिमान दे जोलो हियमें जान | 
वेद स्मृतिको सासना तोलो सवै प्रमाण ॥ 
३ कबित 
पाप अरु पुण्ये दोऊ मटिया प्रवल जाके नोक 
अर्‌ वेदरोति वासनकी वारोके । 
काम क्रोध लोम मोह कोल निसो राख्यो जरिक ते 
सुखदेव चक करूनिके चारिके ॥ 
आश्रम वरण अभिमानको जच्जोर जन्धो सुखँ 
दुःखके किवार तोरि डारिके । 
भूतको मिशावारिरूप आप नो सत्यारि सिँह 
निकसो प्रबोध जग पिच्छरा को कारिके ॥ 
ड्‌ 
देहौ नाहो इन्द्रो नाहो सब बदि प्राण नाको कारण 
अविद्या नाहो ओर सुख जे कहै। 
वणे आश्रम करो माउ नाडो जाति कुलधस नाझी 


करता रकस नाहि भोग ताल ते कहे ॥ 


दोक्षा ] 


aml era oncetenoinoneRRR RE तिनमा ला ता eo 


मायाको विलास नाडी इसको प्रकाश नाहो जोव 
चिताभास नाहो भांति भांति से कहे। 
जागरत खपन सुषुतिको लखेया सदा तुरिवा 
प्रकट वोधरूप ब्रह्म एप करे ॥ 
शिष्योबाच 
दोहा 
खह तो जानो अत्मा तुव प्रसांदते देव। 
अब कहियेत तुमस्यको कहिवेहे भेव ॥ 
गुरु उवाच 
यह सवुत्वं पद जोवको तुम हि सुनायो रूप। 
अब सुनि असिपद भ्र्थको जोहे सबकी भूप ॥ 
अथ असिपदका अर्थ 
गुरु उवाच 
दत्त्व दुई स्वर सो कहे त्वं पद जोवन खानि। 
असिपदव्रह्म अलिप्त है यामे दोनो जानि ॥ 
वह ईश्वर सर्वज्ञ है जोव सदा अल्यन्ञ । 
सम कहिये जो टुहुन को तो न मानि हे अन्न ॥ 
तत्तपद मानो सिन्धु है त्वं पदइन्द समान । 
असिपद यानो दुइुनसें ताहि एक करि जान ॥ 
तच्वपद मानो भुप है त्वंपद जान किसान | 
असिपद सानसको कहे ऐसे मानत जान ॥ 
शिष्योवाच 
देवदत्त वहमानई मिल्यो विभो जुत मित । 
फिरि वह देश्योधिपति ज्रुतक्यो करि आवे चित ॥ 
गुरु वाच 
वास गएको विभो त्यजि अवको त्यजो विपत्ति । 
दृष्टि करे जो देह परतो वष इहे रूत्ति ॥ 
इश्वरको सवंन्नता सो विद्याते जानु । 
जोवनको अल्पच्रता ताहि अविद्या मानु ॥ 
जे उपाधिको मूल हे तिनको उठी जासु। 
शुद गई जो ब्रम डे एक आत्मा मानु ॥ 
जसौ देछे जोवके ते सहे जगदीश । 
न्यार मारो कह तु हो दुवो एकरि रोस ॥ 
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कवित 
असौ रेह वाके ब्रह्म अण्ड है प्रकट रूप सोयाके 
स्थूल जामे हाथ पाइने पिये । 
वाके छे छिरण्यगभ दूसरो शरोर याके सम कहा 
बेत'त सचह शुभे पिये ॥ 
वाके आदि विद्याजाते होत सव काज सिद्धि 
याके है अविद्या जाते भूलो अवरे घिय। 
वा सी जगदीश यासा जोव वहि परें एक ब्रद्यके विचा- 
रे ते न जोव ईस देखिये ॥ 
दोहा 
त्यजो इस को ईसता चोर जोव भ्रविवेकु । 
तोनो पदको अथं यह तत्वमसि है एकु ॥ 
तत्त्व तुहो है यह कझ्यो तलमसिको अर्थ । 
यह द्वति जाके भई सो सब भांति समथ । 
जो कोई जग जानई भ्र तोनिको भेंड ॥ 
मेटे इ एके गहे अमर होठ सुख देउ । 
सामवेदके वचनको कझो सव विस्तार ४ 
तसे चारी बेदके महावचन है सार । 
अहं ब्रश्मस्मितिजयवेदस्य 
प्राज्ञामानन्द ब्रह्मो स्मिन्‌ वेदस्य । 
अपमात्मा ब्राह्मति अघटन वेद्स्य इति महावाक्य ॥ 
दर्‌ 
इश जोव अरु ब्रह्म है जसे एकु बखान । 
यहे श्रथ सब वचनको वुधिवल जानी जान ॥ 
सद्‌ चिद आनन्द अद्दइत अचल श्रखुण्ड अनन्त । 
स्वप्रकाश कूटस्थ अज अक्रिप ब्रह्म असन्त १ 
शिष्योवाच 
दादश एक ब्रह्मके कहे विशेषण ताम । 
न्यारे न्यारे है कच्ची अब तिनके गुणगाम ॥ 
गुरु उवाच 
दोहा 
प्रसत जगत सत सो लगत जाको सन्ता पाइ । 
सो सद ब्रद्धास्तरूष है ज्ञान विना नल पाइ ॥ 
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कबित 
जाग रत ख्प्रकाश् जो होति जाको चेतनाते सुषु 
तवा से वदै साचो सो विशेषिये। 
तोलि हू अवस्था निते भावा माव भाव रूप तुरिया 
स्वरुप एक रस अवरेखिये ॥ 
जसे लोड चुम्बक समौप कर चेतना की तसे 
देइ इन्द्रो मन आत्मा सो लेखिये । 
एक रूप जगमें जगमगाति जाको जोति जहां तषां 
जानु चिद चेतनिसो देखिये ॥ 
आनन्दरूपं कवित 
देख सुने संचे खावे चन्दन तुचाकी लाव वचन 
बनावे नोके जाकी जे लगतु छै। 
डाथन ग्रहन करे पाइन चलन कर जोडे हिप धरे 
ताहे सुख में पगतु है ॥ 
कहे सुखदेव विखे मिले गच भावती ती सुख सो 
लगत पाछ मानह टगतु है। 
आनन्द्स्वरूप अ्रह्म श्रानन्द्‌ अखर्ड जानि स्वप्रनेको 
'प्रानन्द सो आनन्द जगत्‌ है ॥ 
ब्रकतौय लकण 
दोहा 
एक आत्मा म वसत स्यावर जङ्गम देह । 
जसे मणिका मालके सूत माक गणि लेह ॥ 
अवज्ञं लच 
देह होति भर सिटति है ताते चञ्चल भानि। 
जन्म सृत्य जाके नहों आत्म अचल वखानि॥ 
अखण्डलचया 
कवित 
नाझिन जाके सुजाति कहे अरु दूखरो जाति 
सुकौनु गणावे। 
आपुषु नाटन भेदु कछू खुति नासिका नयन 
सुपाईनि चावे ॥ 
रङ्कनन सूच वेद कहे मन इन्द्रिन कें सुनि 
केसेइ पावे । 
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चेतनि एक श्रखण्डलरूप कहे सुख आपु को 
आपु लखाव ॥ 
अनन्तक्षक्षन कत्त 
प्रथमि माया सौ प्रवेश है अकाश वाई तेज नोर 
एथिवो मे व्यापक अनन्त है। 
थिर चर जोन्द जे ते जगमे जगमगत सबमे प्रकट 
एक चेतनि भनन्त है ॥ 
जसे घटमट मध्या पडिले अकाश चिरे तेसे 
घट घटन दि आपुक्तो सनन्त है । 
रूप है अनन्त जाको महिमा अनन्त अरु आदि 
नाहों अन्त ताते अत्मा अनन्त है ॥ 


स्वरूपप्रकाश लक्षण 
कबित 


और वस्तु चाहिये तों दोपक प्रकाशियत दोपक 
जी चाहिवेकी दोपक न चाहिये । 
और सब देखिवेकौ आंखि सुखदेव जेसे आंखिनके 
देखिबे की कोनु अवा गाहिये ॥ 
रविको प्रकाश पाए खच सं पकाश होतरवि से 
: प्रकाश जसें खत इस राहिये। 
अग्नि में दाहक शकति जसे आपुहोते तेसे 
स्वप्रकाश एक आत्मा सो आहिये ॥ 


कटस्थाललया 
दोहा 


जाके नहीं विकार कुछ रहत कूटकुत । 

नित सो कूटस्थ रहावड समभि देखु चित्तमित ॥ 
अजलच या 

घटका कारण मत्तिका म जगतको जानि । 

आदिरहित कारण रहित अज करि ताहि वखानि ॥ 
अक्रिपलक्षया 

भ्रात्म है अक्रिप सदा देह क्रिया वहुरूप । 

जसे दोप प्रकाशते खेले ज्वारो जप ॥ 

विष वुद्धि पातु रतन चे अहङ्कार ढिग भूप । 

इन्दि ताल सदह जुत आत्म दोपक रूप ॥ 





ब्रह्मलचाया 
विहाग 


शेषक्ञे सहस मुख जोभ द्द सहसता तेन मनए नाक 
नित लेत रहियतु है । 
एकु ब्रह्म अण्ड जाको पावत न पारु कोऊ ऐसे 
ऐसे कोटि कोटि वोम लहियतु है ॥ 
करे सुखदेव एकु अदय पुरुष जा सौ नेतिनेति 
कहे न प्रमाण कडियतु है । 
सद्चिद आनन्दस्वरूप अविनाशे अङ्ग पूरण प्रकट 
प्रारत्रह्म कहियतु है ॥ 
दोहा 
ए दादश विस्तार सौ कट बिशेषण चार । 
ऐसे जाने आप को यहे वेदको सारु ॥ 
शिष्योवाच 


न्धारे न्ारे सब कहे वलविक्रम अरु नास । 
रूपका नहै ब्रद्मओो लह्य ज्ञानके धाम ॥ 
गुरु उवाच 
अप्रमा अददेत है औ चतन्ध सुभाइ । 
मन इन्द्रो गहि सकत नहिं क्यों करि वरनो जाइ ॥ 
कविता 
काननकी नाद नाहि जोमको सवाद्‌ नाहि 
वचनको वाद नाहि जगति सौ जो कहे। 
आंखिको देखाऊ नाहि नाकको सुवाउ नाहि 
कर को गाउ नाहों पाइनको रो कहे ॥ 
मन करि जानो नाहि बुद्धि अनुमानो नाहि दूधरो 
प्रमाणो नाहि प्रकटश्च सो कहे । 
अइसति प्रपञ्च शक्ति केसे पहिचाने नयन अपु 
सुखु जाने दूजो जाने बिन को कहे ॥ 
दोहा 
` एक ब्रह्म अद्देत है ताकी उपमा कौन । 
बिन उपमा ससुके नहों अन्न कहावे तौन ॥ 
जो लक्षण आकाशको वहै ब्रह्मको देखि । 
यह जदु वह चतन्ध है यहै भेव पुनि लेखि ॥ 
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कबित 
व्योम हो में सात उरसात लग्रौ सात लोक व्योम 
डोतके माझ लोकालोक लेखियतु है । 
व्योम मैं जगत अरु जयत मे व्योससे घटये मांउ 
सरु न्यारो देखियतु है ॥ 
कच सुखदेव जसे जोव कश भेंदवा मे तेसे घटमट 
भेद यामे भेखियतु है । 
और सब लक्षण समान जानि व्योमके पे ब्रह्म 
माझ चेतन ता सो विसेखियतु है ॥ 


शिष्योवाच 
दोहा 


कहो प्रपञ्च सत्य अर सत्य ब्रह्म सो एक । 

दू जो तपो असत्य क्यो रहे एकको टेक ॥ 
शुरु उवाच 

एक केवल व्रह्महै भेंद प्रपञ्चन जानु । 

नित्य अनित्य विवेकक दूरि करत अन्नानु । 

जो कह तो यह पहिले हो देह आत्मा पक । 

तो भ्राव्मा न जान तो गहि लेतो यह टेक ॥ 

देह आत्मा भिन्न करि मम तु छड़ाई । 

मघो आत्मा आपु जब तब सबु एक आई ॥ 


39.5 अरिल्ञ 


एकमेव अर्देत अद्य ह ब्रह्म यह मेदू है। 

और वस्तु कुछु नाहि मेद अनभेदुहे ॥ 

पह वार प्रहत सिद्ध करिहो गहे । 

जानि आघु को आप सुक्तिपद्‌ को लबे ॥ 
दोक्ञा 


जग को कारण ब्रह्म है यह निश्चय करि जोई । 


भूलिन मन मे आनिय कारण करि जोइ ॥ 
शिप्योवाच 
दोड़ा 


कारण तों हँ भांति है उपदानसे निर्मित । 
कहिय ता में कौन है वह अविनाशो नित ॥ 





गुरु उवाच 
काय्ये कारण ब्रह्म है दुह भांति तेहि जानि । 
उपादान अब कति हो फेरि निमित्त वखानि ॥ 


परजा 
माट सी कहत घट काट सौ कइत मट सुत सौ 
कहत पट पोटि पाटि आनिते। 
लोहे सौ कहे कटारी पोतरि सो कहे भारो 
कायैसी कइत घारो भोजनके सानेते ॥ 
कह सुखदेव जेसे जल सी तरङ्ग कहे तुग घटे 
तावे माभारा गुल पिटानेते । 
कनक सौ कडुन आ किड्िनो कहत जेसे ब्रह्म सौ 


जगल कहे ्यापुविन जानेते ॥ 
_ र 


मगर गन्धव जसे वादर सं देखियत नोलता भ्रकाश 
सांझ खालो को रसु है। 
जैसे सखा उड़ आगपर उसा निशि लागे जै वरो 
अंधेरे साउ सांप को भरसु है ॥ 
कहे सुस्वदेव जेखे फटिक कौछा माने लाल को 
अडूगर जाने जानल मरहु है। 
रू पोषो ससे तनि मेनोर लेखि रेरनि में ऐसे ब्रह्म 


चतनो जाक गसरसु है ॥ 
® १ 


धसमा के दीन उसे छोटो ऊ बडो सो लागे दूरिते 
निहारे बडो छोटेऊ लगतु है। 
सो खस तुचे कांचको घरनो मालनोर ओसो 
देखियत मोर माह कच कष कांच सो वलतु है ॥ 
नाउके चलत रूख तोरकै चलत लाग वादरके 
टीरे मानौ चन्द्रमा भगतु है । 
लेसे इन्द्रजाल भसया चको परे वा भास तैसे 
ब्रह्म चेलनि मे भासत जगतु है ॥ 
शिष्योवाच 
दोहा 
ब्रह्म मित्य चेतन्य है जगु अनित्य जड जानि। 
उपादान क्यों करि भयो जड़ को चतनि सानि ॥ 
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गुरु उवाच 
प्राघाकुल 

जो तुम देहे इ करि मानत। 
देहौ क्यों नहि ब्रह्म छि जानत ॥ 

गुरु उवाच 

दोहा 

चेतमिते जड़ होति है जड़ते चेंतनि होइ । 
यह प्रत्यक्ष हो देखि के संश डारी सोइ ॥ 
यह शरोर चेतन्ध है ताते नघ जड़ होड़ । 
गोवर लड़ते प्रकट है गोवरोड़ा चिद्‌ सोई ॥ 

शिष्योवाच 
यह तो जानो जो कहो उवादान को रोति। 
अव निमित्त किहि भांति है सो किये करि प्रोति। 


गुरु उवाच 
साविवेद्‌ अरु सुझूतिको धरे ग्रन्थ बढि जाइ । 
ताते उपमा थुगुत सी प्रकट देत ससुभाडइ ॥ 

परज 
उसे चट कारज को कारण कहत दोडू 
उपादान माटी भौ निमित्त सो कुझारु है। 
आसे पच्चतन् गुण तौनि है 
जमत भयो आपो ते जोय ईश आपु कर तारु है ॥ 
माटी औ कुम्हारु न्यारो एक कहे सो चुमाटी 
ताते और उपमा दे कीनो निरधारु है। 

जगका निमि'त उवादान जसे सकरो है 

तैसे भांति जगको विचारु ब्रह्म चारु है ॥ 

दोहा 
कारण करि का यहु तो सो व्योहार । 
कास्य कारण ते परे सोहे स्व विचार ॥ 
चिद विलास पर पच्य दुष्कर वे कपाल । 
मिसिरि इम्द्रापनि सिले कराई होइ दयाल ॥ 
कुण्छ लिया 

जेसे घटको घट कहे माटो कारण होइ । 
घट त्यलि माटो के कहे काको कारण छोड ॥ 


दोष ] 


काको कारण होड ब्रह्म जग ऐसे जानो । 

जगुतजि ब्रह्म कहे प्रकट निरुपाधि वखानो ॥ 

पिता पुत्रते होइ पुत्र बिन पिता न जसे । 

कारनहो मिटि जाइ तजे कारजके जसे ॥ 
कक्ति 


चेतनि कहो जो कह ओर जड़ छोई कोऊ सत्य 
कहोतो जो असत्य और लिये । 
आनम्दस्सरूप कहो जो तोसो कजानो कहूं एक तो 
कहो जो डूजो रूप और गहिये ॥ 
तो कहों अखण्ड खण्ड और होई कछु चल ओरू 
होइ तो अचल यहि कहिये। 
जानि यह वेद सुखदेव नेति नेति कहे आप को 
विचारि चुपचाप आपु रहिये ॥ 


र्‌ 
अज तो कहो जो देखा ओर को जन्म कहूं अक्रिया 
कही जो करताव्र ओर लहिये। 
कुटवत कहीं जो लोइारवत होई कोऊ अन्त और 
होवै तो अनन्त याहि किये ॥ 
स्वप्रकाश कहो जो देखे या और होई कोऊ 
ब्रह्म तो कही जो जोव ईस ओर, गहिये। 
गंगी गुर पाइ ताको खद न वखानो जाइ आणु 
हो को पाइ चुपचाप आप रहिये ॥ 
दोहा 
एसो ब्रह्मस्वरूप हे ताहि आत्मा जानि। 


अब तेरे प्रारब्ध नहिं कछ लेह जनि मानि॥ 
कवित 


सोवतमें जसे देह धरिके मनोरथके पूत भयो 
काइको खिलायो लिन वारिते । 
शिशुत्ता निवारो पुनि वैद पढि चारों 
सबु कुटम सम्हारो काका बाबा अरु सारेते ॥ 
कहे सुखदेव नाति पूत उपजाए भांति भांतिन 
सिखाए पाप पुण्य पूरे पारेते। 
जागत हो जेसे सब सपनेके ऊठे जाने जगतको 
जाने तेसे आत्मा विचारेते ॥ 


Vo. I, 9] 
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र्‌ 


सोवत सपन माँहदोन जसै राजा होत जागत मे 
लेसु ताको रंचक न लेखिये । 

जैसे का वांउ पूतको लराइके यो राहनेको जाके 
ताके जाइ करिडट अवरेखिये ॥ 

कहै सुखदेव जेसे गंगनको गुफा माझ फले 

अरविन्द ताको सौरभ विसेखिये। 

तेसे भठ जगतमें भूठा ई सरोरु जानि ताके किए 
काम केसे साचे करि देखिये ॥ 


दोहा 


ब्रह्म रूप तवो इतो जब हो अज्ञ सुभाष । 
ज्ञान भए कळु और भाहि वहै ब्रह्म अब आइ ॥ 
भूले को समुभाव वेट ओर गुरु लोग। 
करत औरते ओर नहिं क्रियाकमाके योग ॥ 


कबित 


कॉरोदसचले गाऊ वोच नदो उतराउ पेरि 
पेरिके सुनाई पारश्टरत आयो रहै । 
जोई गने सोई आषु को न गने लेखे एकु बडो 
अवरेखे महा सोक उपजायो है ॥ 
और जब पंथो आए न्यारै न्यारे समुझाए गनि के 
दसोनत ए तव सुख पायो है। 
ऐसे सखदेव गुरुदेव उपदेश करि तेरोई स्वरूप 
फेरि तोचि समुझायो है ॥ 
शिष्योवाच 
दोहा 
जानो तुम परसादते अपनो आत्मस्वरूप । 
अनुभव कासों कहत है ओ विज्ञान अनप ॥ 


गुरु उवाच 


चिद सद्‌ जानत ब्रह्मको तोलो कहिये ज्ञान । 
ब्रह्म आपु को लखे सो विज्ञान निदान ॥ 
जसे नर अज्ञानते कहत देइ सां आपु । 
त्योहो जब ब्रह्मे लखे ज्ञान हदय आलाप ॥ 
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शिष्योवाच 
युक्ष भयो संसे गयो लब्यो आपनो रूप । 
रछ देत व्योष्ार सो का विधि कटे अनप ॥ 


गुरु उवाच 
भांति भांति भोगनि करे करे दङ्गवर होड । 
पापपुण्य लागे नकीं वोजन आदिक जोइ ॥ 


प्रष्टावक्तवच 
दोहा 
जोव ईस भ्रू जगतको आतम जाने जोइ । 
मनमै श्रावे त्यो रहें ताहि न रोके कोइ ॥ 
गौता 
लोक वेदको रोति सव ज्ञानो कोने जाइ । 
आके धर्म हि देखिकै जगत घमे ठहराइ ॥ 
जेसे तब अज्ञान में चलत इतो अहि रोति । 
ते सो विधि अबहू चलो तजो कमं सो प्रीति ॥ 
कवित 

नर सो जनसु न धरसु वेद शासन सो विप्र सो 

न वण ओसर आश्रम न गेहो सो । 
कम्मेसो न प्रवल न अवल विषे लम्पट सो जग सो 

भरसु न भूलेया और नेछो सो ॥ 
शुरसो न वेद उपचार न विचार एसो अन्न सो न 
रोगो ओ असच्छमो न एछो सो | 

मन सो उपासक सुवदि सो न सङो और देछ.सो 

न द्योह्रा न न देव और देहो सो ४ 

दोहा 

यहु वेदान्तक की कझह्यो सब सिद्धान्त विचारु । 
सबै समुभिये आपु सें सब में आपु निहार ॥ 
लाख लाख हृह्या कके य्र्न्यान माइ विचारु । 
सो मतु वहुसछप सो भाषा मांह निहारु ॥ 
जसे साम्हरि लोनके देरसेल स्यम जोड । 
लोने पेसा एक मरि काजु आपनो होइ ॥ 
इतो जो कछु पक जानिवे जानि चुको तु सोइ। 
और जु शास्त्रनिके मते भूलि न तिन तन जोड ॥ 
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सौगोतायां 
यज्ञादिक कम्मनि करे देवलोक फलभोग । 
मोमांसा मुक्ति छि कहे दःखको मवो वियोग ॥. 
पातञ्जल 
जोव इस न्यारो कहे पा ताजल सब काल । 
दडे कालसनि जोग करि कहे मुक्ति सुख लाल ॥ 
साख्य 
प्रक्तति पुरुष अरू तको जाके होई विवेकु । 
यहै मुक्ति सांख्यकहे ज्ञान भए सब एकु ॥ 
वेशेषिक् अरु न्याय पुनि दोऊ ताकिंक जान । 
मेदवाद इनके सदा मुक्ति पदार्थ ज्ञान ४ 
आगस तन्त्र पुराण पुनि पञ्चरात्र मत जानि । 
सेचि आपने पंथको डारत जगम आनि ॥ 
रजु शास्त्रनिके सते परे जगतमें जाइ । 
कल्पनि लो छटे नहीं जन्मसझत्यतें भाइ ॥ 
अपने सत यह वेद शिर समते उत्तम जान। 
ताहो को विश्वास करि भुल और सतिमान ६ 
सठ धूरत अस नास्तिक्नि वेद्‌ विरोधो ओर। 
तिनहि न भूलि सुनाईये पह यतु मति सिरसोर ॥ 
जिनके उर हरि भक्ति है ओ गुरु भक्तिनिदान। 
तिनके आगे षोलिवो यह उपदेश निधान ॥ 
वेद सुमतिके वचन को कझ्यो सुखदेव विलास ॥ 


डति गौअध्यायप्रकाश समाप्त । 





म 





खोहरि गुरु सच्चिदानन्द सत्यनाम 
परब्रह्मणे नसः । 
अथ आलापचारो 
दोहा रागिणी सोरठ तोनसौ साठ ताल 

एकताला-- आदि 
धिन्‌ त्रकू धिकन्ना घिं धिं घाग तुन्ना किटि 
कबौर संवत पदरइसे ओर चांमो मगहकी योमबन। 
अगहन सुदो एकादशो सिले पवन सो पबन ॥ 





दोहा ] 


ननम 
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सम्बत वारे सो ओर पाचमे ग्यनी कोयो विचार । 
काशौ माहि प्रकट भयो शब्द वद्यो टक सार ९ 
कबोर सवसो हिलोये सबसे मिलिये सब 

का लोजिए नाम। 
हांजो हाँजो सबसे किजिये बसिये अपने गांव ॥ 
शोव वन्द्गो कहत है सत्य नाम शुरु छपाल । 
शिषकु आशोष करत हे गुरु को दया ततकाल ॥ 
अन्य उपासन राम बिनु अगर सुएसो रोति । 
भूसे पर को लोषने अरु वारुकोभोति ॥ 
कवोर इरिका नाम ले तज माया विष कोज। 
बारम्बार न पाइये मनुष जन्मको मोज ॥ 
कबोर श्रीठ कण्ठ हाले नहीं नहिं जिभ्या 

नाम उचार। 

गुप्त वस्त॒ को जो लखे सोई हंस हमार ॥ 
कबौर शुन्य मण्डलमें चर किया वाजा शब्द रसाल । 
रोम रोम दोपक भया प्रकव्या दोनदयाल ॥ 
कबोर उतते कोउ न आई जाको पूछ धाय । 
दूत ते सब कोई जातहें सार लदाय लदाय ॥ 
कबौर नाना वाणो बोलतो सो कित गयो विलाय । 
यह संशय माजे नहो कोन कहे समुभाय ॥ 
कोर चलो चलो सब कहत हे मोचि अंसो ओर । 
साहवसे परचे नहो बेठोगे केह ठोर ॥ 
कवोर विरङ जो ठूठे वोजको वोज विरळके माहि । 
जौव ज्यो ट॒ट ब्रह्मको ्रह्मजोके आहि ॥ 
कबोर रामनामकी लूट है लूट सके तो लट। 
फिर पाछि पछतायोगे जब प्राण जाएँगे छुट ॥ 


सोरठ 


कीर जैसे माया मनरमे तेसे रामरमाय। 
तारा मण्डल छेदिके तब अमराधुर जाय ॥ 


र्‌ 
काल करे सो आज कर आजु करे सो अब । 
पलमें परलय होयगो बचहुर करेगो कब ॥ 


होलो गान २६३ 
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र्‌ 
कबोर इरिसंग शोतल तू भया मिटो मोइ' 
तन ताप । 
निशि वासर सुखनिधि लाट तब अन्तर प्रकट न 
आप ॥ 


डे 
कवोर पाला इरि नामका अन्तर लेह लगायर । 
रोम रोममे रहा ओर अमल कह। खाय ॥ 
9 
कबोर चागीके दिन पाछे गए हरि सां कियो न हेत । 
अब पछताए होतका चिड़िया चुगगई खेत ॥ 
< 
कबोर आगे आगे दवजरे पोळे हरोया होय । 
बलिह्ञारो वा वच्की जड़ काटे फल होय ॥ 
साहाना 
समुमतहो गंगा भया चाखतल़ो मर जाय । 
एक अचंभा देखिये मरा कालको खाय ॥ 
॥॥ १ 
करि स्रान लागो तिसको तिसविन रहो न जाय | 
आन मिलावोत सकुति देखे ति सजाय ॥ 
3 
कबोर कबोर क्या करे सोधो आप शरोर । 
पांचो इन्द्रो वस करो सोई जास कबीर ॥ 
सौरठ--चौताला 
निरष्न्नन निराकार पार ब्रह्म परमेखर | 
परमात्मा एकहो अनेक होय व्याप रहो सव संसार ॥ 
अलख ज्योति श्रविनाशो आदिनाथ अगोचर 
अनादि तुहौ एक करतार ॥ 
तुड्रो पवन लुछो षारतो तुहो धरनो तुछो अकाश 
तोडी ते सकल व्यवहार ॥ 
तुझ ब्रह्मा तुषो विष्णु तुहो शिव तुह शक्ति सुरनर 
मुनि ज्ञानो ध्यानो तुहो सवसार ॥ 
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4 
अस्तर छर नहों जापरो मनमें कहां कानो 
वहांवास । 
घट घट पूरण व्याप रहोहे जल स्थल ओ आकाश ॥ 
एक अनेक अनेक एक हो न न्यानो नामोन प्रकाशत 
ञ्यो चन्ट्रसूजो प्रतिविम्ब आकाश ॥ 
कहूं गावत ककतु तरुणई प्रखात काल कालके 
हातहे मोहि भरसानाहि। 
यह तन काचाकभ है विनसि जाय छिन माहि ॥ 
चरो परको सुध नहीं करे कालका साज । 
काल अचानक मारि है ज्यों तोतरको वाज ॥ 
खोजत खोजत जुग गए मथा जो गुण सगुण | 
हरत हरम ना भिलो न बच्चारो कवावे चुन ॥ 
अबके विछरे कब मिलोंगे कहा धरोंगो घराव । 
शिरसों पो सन्‌सुख लरो अवजिन करो कुदाव ॥ 
लको शोभा कमल है दलको शोभा कील । 
धनको शोभा घम है कुलको शोभा शोल ॥ 
इद इद करते सब गये बे इद गोय। 
वे हदके में दान मे रहे कवोरा सोय ॥ 
उठो कबोरा कषा सोवे जागनको कर चोंप। 
एकदम चिदे लाल हे गिन गिन इरि को सोष ४ 
राम रहस कबोरका पाया दास ज्यो सूर । 
बाकोरहा सो तुलसी गायो अब गावे सो कूर ॥ 
सुआ कवोरा काहेको भजले कृष्ण मुरार । 
एकदिन सोना होयगा सोलेवे गोड़ पसार ४ 
चलले चक्को देखके दिया कबोरा रोय। 
दोपर भोतर आयके सावित रान कोय ॥ 
आशपाणश में ओपड़े निपट पौसान होइ । 
तसो के लोसे लग रहे वांको पोसे न कोइ ॥ 
खटो पकड़े जो रहे ताहि न छबि कोय। 
रामनाम के नाम सो भव सो पार जो छोय ॥ 
राम नामकी खेतों किया काट लिया सब सूर। 
तुलसोदास ले विनोया ज्या प्रकाशे चन्द ओसर ॥ 


रामकल्पटुस | दोहा 








मिश्रोका एक पत्त चटो पहुंचो जाय । 

चांच भरके बहलोया पर्वत लोया न जाय ॥ 
कइनो वड़ो वोरको गोरख बडो ज ज्ञान । 
रइनो बडि जू दतको शङ्कर वडा ज्‌ ध्यान; 
चन्द्रग्रहणका शोल गो सब सखो दोनो सोन। 
एक सखो लि गदो एसो को सखो कारण कोन ॥ 
ल्रिचावन्तको मोन भई गई ताल ततकाल । 

सर सूरे आनन्द भयो कारण कोन जमाल ॥ 
वायस राइ भुजंग इरि लिखत तिया ततकाल । 
लिखत मिटावत फिरि लिखत कारणकौन जमाल ॥ 
अजु अमावस सदनिधघर शशि भोतर नन्दलाल । 
वोचे पड़िवा पर गई कारण कोन जमाल ॥ 
तनको तनक सराय मो कन इन पायो चेन। 
खासन गारा कूचका वाजत हे दिन रेन ॥ 

बाबुल तब क्योन बरजोया अन लागो मेरे नेह । 
रोम रोममें भोजया अब केसे छुटे सने ॥ 

बाबुल वेद बोलाइया पकर देखाई वाइ । 

भूला बेद न जानता कलक कलेज माछ ॥ 

वे गये बाबुल वे गए नदो किनार किनार । 
आपतो पार उतरि गए हमहि छाडि मभधार ॥ 
बाबुल गाँउ नदो जौए समभ समभके सुधार । 
आर गाठ सब खुलत जहां लग गई लगन अपार ॥ 
प्रेस गांठ खरके नहों सरके शिरके साथ । 

शिर तो विकारे नाम को घरे शिरे ले हाथ ॥ 
शिरके इरिके मिल गया चरणकमलसे त्रान । 
शिरके साटे इर [मले तोर वस्ता जान ॥ 

गया तो घरहे प्रेम का ओर खाला घरनाचछ । 
सोरु उतारे भूधये जब बेंठो घर माइ ॥. 

जाओ वेदध आपने इभरो आह न लेह । 

मेदाढो दुःख बरहको तु कयां दारु देह ॥ 

मन सुरासूलो चढ़ो यकु विधनो सोस। 

प्रेम सुखा लो जानके कोई मत करयेरो रोस ॥ 
करम लिखो सोई लिखि घड़ो मोन करवार । 


दोषा ] 


हस इस जितना देत हे साजन ऊपर पार ॥ 

जात जातको पाइनो जात जात पे जाय । 

साइव जात अजात तरे सब चरत ह्या समाय ॥ 

काम विना पारस पवर अपे ववक्ष किएवार । 

तुलसो इरिको भत्ति बिन ग्रह तब भले उजार ॥ 
दोहा 


अआशको देशकि लालोता दे दरठो लवज्ञाय। 
हलन कुड़ोया करण सु जागाकि दरा कलम 
ले आए ॥ 
र्‌ 
चिकड़ अग लगी मरड़ाठे सानु विरहे न फुकज 
लाए। 
कका लेया रदो खारसाले घुष ताया रगवाए ॥ 
नाम मुनोया रन चड़ोया नानि बाइयार । 
किन सो लावो दोस्तो सब जग चल लेहार ॥ 
तिवाल। 
घायल घूमे दर खेड़लो इट पङ्क दे नेन। 
बरछो लागो प्रेमको जब निकसे तब चेन ॥ 
प्रेम नगरम भ्रायके उलटो देखो जाल । 
घायल चुन चुन मारिकै खूनो फिरे खुशाल ॥ 
क्याशा याहो क्या लेखन नहों क्या नहीं 
लिख ले हार। 
क्या हमसे अवगुन भया क्या सन दिए विसार ॥ 
कर कांपे लेखनो डिगे अङ्क अङ्ग अकुलाय । 
सुधिआवे छाती फटे पातो लिखो न जाय ॥ 
पन घटका गजवो खड़ी पियाकोन। 
झव पोय न छुटत छुटत दोनो छुटे उत पटका 
दूत प्राण ॥ 
लाल सुपारो प्रेमरस तन चूना सन प्राण । 
तुम विन धीन जावने अब लागे महो जान ॥ 
एधिवौ एक डग करे दरोया करे छाड हाथ । 
पबत काड़े एचके सोइ गए कालके साथ ॥ 
मेरु उड़ावनहार जे धरा करे कर वोच। 
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सो मट खाए सशक सिस कान कट लता नोच ॥ 
मेरो मेरो कर सबच्चो गए सिटो नहो कवु आश। 
काम क्रोध मद लोभ वश फिर फिर कानटि पाश ॥ 


कबीर्‌ शब्दसारड्' लभ--एकताला 
तुम तो भले विराजो जो । 
ओड़ीसा जगन्राथपुरोमँ भले विराजो जो ॥ 
आप अछे विराजो जो । 
बलभद्र जुटे मया ठाकुर भले बिराजी जो ॥ 
कबको छोड़ी मधरानगरो कबको छोड़ो काशो । 
झाडखण्ड में जाय विराजे वन्टावनकै वासौ ॥ 

( ठाकुर बलभद्र ) 
द्दापरमें छोड़ो मधरा नगोचे ता छोड़ो काशो । 
द्वारकापरोमें ओपाश धारे श्रोगोकुलके घासो ॥ 

( ठाकुर बलभद्र ) 
अठा दे नाले चोकौ लाग जी तौ जानन पावे । 
गुदड़ोयाका भाट लागी नागानट वजावे ॥ 
वड्गलिन बेटो परम सुन्दरो उसका नन सलोमा। 
गोविन्दको गति गोविन्द जाने करे बङ्गालिन टोना ॥ 
सोलह गजको सारो परे जिसको लाल किनारो । 
ससुर जेठको लाज न करे आधोटाङ उघारो ॥ 
ओडिया मांगे खोचड़ो बंगालो मांगे भात । 


साध मांगे दरशन महाप्रसाद ॥ 

तुम तो भले विराजो जो | 
गलो गली में नारोयर फेलौ घर घर ठाकुरवारो। 
मारकण्डे वट कष्ण रेहनो गांसि घुववारो ॥ 
नोलचक्र घर ध्वजा विराजे मस्सक सोहे होरा! 
ठाकुर आसे दासो नाचे गावे दास कवोरा ॥ 


राग--मैरव 
आपहो धरमधारो ठाकुर भरापह्दो खेल खेलारो है। 
तबु तो असमानाए जमो दुलो चाड़ारो है ॥ 


चांद सूरय दोड मखलत बनाए तेरो कुदरत 
न्यारौ है ॥ 


३६६ 


रागकल्पदम 


[ आशाबरी 





अआशावरी 
राम नामको चोपड माड़ो पांला जुग संसारो है। 
जाको गोटोपको घर आए सोई सुघर खेलारो है ॥ 

0५ 

हम जोते तो पोको पावे पो जोते हम ला राहे। 
सात पांचको कचो पचि सोने लोले डारो है ॥ 
हादश वाट आटारे राहे पड़ा ओरचा लेहे कारो है। 
छके पच्छे कुट जाय तबजब नहो रहे संभारो है ॥ 
जाके उपर साहव राजो जिसका जगत भिखारो है ॥ 

आशावरों सोरठ--पत्तों 


हस नहे इस्क सस्ताना हमन कोंडे शदारो क्या । 

रहे अजादया जग सोइ ननद दूनोया से यारो क्या॥ 
अहो हो हो अचहा हा हा अहो हो हो अहा हा हा 
खलक सब नाम अपने सो बहुतके शिर पटक तोहे ॥ 
इम्‌ न गुरु ज्ञान आमल हे हम्‌ नको नाभदारो क्या॥ 

( अक्छो *०« ) 
जा जन विछुरे पोयासे सो भटकते दर विदर फिरतै। 
हासारा या रह हममें हमन को इन्तजारो क्या ॥ 

(भद्दो''" ) 
न पल विछुरे पिया हमसे न विछुरे हम पिया रे | 
सजन से प्रोत लागो है उनो कीं बेकरारो क्या ॥ 

( अहोः'* ) 
कवोरा साइ है वाका रहे सत शब्दका वाका सो 
चालना राहना जु कहें हम न शिर वोभभारो क्या । 

रेखता--गान्धार 
समभ मन सोँच अब कोना गुरूस पूछ नहिं लीना । 
कहं से रङ्ग यह आया न कोई मोहि बतलाया ॥ 
है कोई गांवका वासो देखावो ख्याल परकाशो ॥ 
बतावें गएवका घेरा मिटावे पलकका फेरा ॥ 
सफत रग किन कचौ आवे बड़े कोई भागसे पावे ॥ 
सुरति यह रङ्गको प्यारो पपोडी पो पिऊ पकारो । 
न आवे हाथ यह करने शिधारो जायके शरनो ॥ 
पिया जिन प्रेमका पानो सन्तजन लेडि पह चानो। 





कबहि यह मोहि न भूले विरह बेभोक ज्यों भूले ॥ 
चरण कवोर संतके घोवे सदा सुख अम्गत जो पोते । 
यह घसंदास बर मांगा सदा हरिचरण में पागा ॥ 
सोरठ--यत्‌ 
सखो मोहि वाहो देशको जाना जाको नाम न जान 
ठिकाना । 
जहाँ टूट जाय सब फ॑दा जादुबयाँ नहों कछु घन्ध । 
जहां उगे नचि शशिभाना ॥ 
जहां पोर पंगम्बर न देवा जहां रिषि मुनि 
असुर न भेवा। 
जहाँ कुफर डसलामसमाना ॥ 
जहां जाना न कोई भावे जहां किरितन कोई गावे। 
जहाँ जाय कर फिर न आना ॥ 
जहाँ बपुराब्रन वमना जहां कुरान किताब न मुखना। 
जहां पूजा निमाज न ध्याना ॥ 
जहां अन्ध नहिं उजियारा जहां भुख न प्यास 


जहारा हां पूजन आदि जमाना ॥ 
श्‌ 


जहाँ आग न पवन नहिं पानो जहां मरत 
जीव नहिं जानो। 
जहां जाय चढू परवाना ॥ 
जहां न कसर गणहो माना। 
जहाँ सोउ पोया गलबाहौ तहां दूसरा नहं 
तहो वाहो जहां प्रम सोहाग काना ॥ 
३ 
जहां नाद वेदड भावा जहां सफरो सगरो माया 
जहां पोया रच्यो मोरा गोना ॥ 
जहां लागो प्रेसको बाड़ो जहां फल गुलाबन बाड़ो॥ 
जहां फूलो है सरुवा दौमा ॥ 
जहाँ रङ्ग रूप महि रेखा बिन नन न साहव देखए । 
जहां यायो जोव अस्थाना ॥ 
जहां जात न पाँत विवेका । 
सब घटमें एकह लेखा । 


ती ति _ “3333०. ७०० ——— 


{तताला ] 
जहां सब जग एकहि ठाना ॥ 
ब्रह्म सागर रङ्ग उजागर सखिदानन्द अम्टत अगर 
क्रष्णानन्द रङ्ग रङ्गाना 
गो हंसा करो ने निवासा हो अमरपुर खासा ॥ 
अवे नही दिन तहा आवे नहो राति। 
जागत पुरुष वसत बह भाति हो ॥ 
लगे नदो भूख तहां लगे नहि प्यासा । 
अस्त भोजन करो सुखवासा ॥ 
जात नहि पांत तहां वरण विवेका एकहि रूप 
सकल घट देखा । 
आंख नहो कान जहां रूप नरा विन नेन तहां 
साहव देखा ॥ 
नरनार बडि पशपचो न सुरमुनो नाग न पेखा। 
नको श्वेत पित रङ्गराते नहो काइके वे साथे ॥ 
वह आपहो भ्रलख अलबेला कहि गुरु ताके 
नहों चेला । 
सागर रूप उजागर एका नाहो दूसर आप श्रलेखा ॥ 
कनाड़ो--तिताला 
साचे मनके मोता प्रमु तुम साचे । । 
कब शिवरो काशो कर भाई कब पढ़ भाई गोता । 
जठाबैर विश्वम्भर चाखोघरोब पलछिन वोता ॥ 
यज्ञ दान कब कियो नो धोया तोरथ जल कद पोता। 
बांड पकड़ घर लोयो राम के मन हो कै परतोता ॥ 
कव करमा बाई भोर सुमरकै चोका सञ्ञम गोता । 
हो नन्दलाल गोपालके नित उठ खिचडी दौता ॥ 
साच समान ओर जग नाहो जुग जुग संत कहोता । 
कहे कबीर वसो घट जाके साच सकभ जगजोता ॥ 
॥ 5 
बोलो राम पिजरके सुआ | 
सोच विचार घटो में देखो धधा करत 
सकल जगमुवा। 


बोलो काल मच्पारो से जायगो हार चले जसे 
ज्चारो का जुवा । 
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्न्तसमय कोड काम न आवे मरे कइत कछुवा छुवा ॥ 
स्वारथके सब लोग बटाऊ घनसम्पत मे छवा । 
कहें कवोर सुनो भाई साधोसन्तनके सुख अमृत 


रस चवा ॥ 
ख्ढम्ाइच 


झूठा जगत पसारो जो राम देख लोभाना । 
जो आया सो सबदो जायगो क्या राजा क्या राणा ॥ 
(जो राम ) 
दोपक देखके पतङ्ग लुमाना जल बलखाक समाना 
( जो राम दे ) 
काम क्रोध मद लोभ मोह वस निश दिन यष्टि 
सनमाना ( जो रास) 
यह संसार म्टगतिसना है नाइक भरम भुलाना । 
कचे कवोर सुनो भाई साधो हरिकै चरण चित 


लाना (जो राम ) 
कान (डा--तिताला 


कहा मागु ककु थिर न रहाई। 
यह जग देखत चलोचे भाई ॥ 
एक लक्ष पूत सवा लच्च नातौ रावण घर दोया 

न बातो । 
लङ्का सा कोट समुद्रसो खांई ता रावनक्षो खबर 

न पाई ॥ 
कहा मागु जो आया सो सबवछो जायगे राजा 

रङ्कः असोर वादसाई ॥ 

कहे कबोर रहे नाम हरिका विन और न करो चे 


सहादे ॥ 
क लिक्क--तित्ताला 


कोइ सुनताह शुरुज्ञानो गगनमें । 
अवाज होतो झानो पहले आए नाद विन्दे पा 
जमाए पानो घट घट पूरन पूर रहाहे अलख 

पुरुष निखानो ॥ 
वहांसे आए पटालिखाय ढष्णा नाहि बुकानो । 
अस्त छोड़ विषे रस पोषे उलटे फास फसांनो ॥ 
ज्यो कछु देखा नजरहो पेखा अजर अमर निग्रानो । 


३६८ रागकल्पद्म 








कहें कबोर सुनो भाइ साधो यह अगम निगमकी 


वानो ॥ 


भाटियाल--तितएला 

चरखा देहो बनाय वठेया मोरो मितवारै । 
पानौसे पेटा कोयो रे नगर बसाए जाय। 
एक अचंमा ्रचजो म देखो सखो रो व्टा 

वाप ले जाय ॥ 
बाबारे एक व्याह कराय दे अच्छा वर खोज ल्याय। 
ज्यों खोजे तब बर नाडी मिले हमरा तुसरा च्याय॥ 
सासरुसे ससुरु रुसे व्याह खसम ले जाय। 
एक तो वठेया ना रुसे जिन चरखा दए बनाय ॥ 
ज्यो यह चरखा लस्दे पड़गा आवा गमन मिट जाय। 
कच कबोर सुनो भाइ साधो चरखा स्यो न जाय ॥ 


आशावरो--तिताला 


चानकी आंधो आई साधो । 
ससचच उड़ाने भरम कौटटो रइत न साया वाघो ॥ 
दो चितेके दोउ खे भ गिराए मोड बलि डाटाए गई। 
त्रस्रा छान परो घर दुरमत हाड़ा फढ़ा अब्झत 
वर्षा मुक्ति जल बरषत पोए हरिरस अधाई ॥ 
कहत कभोर सुनो भाइ साधो ध्यानमान दोउ आई ॥ 
२ 
एरो वाको भेद न जाने कोई। 
हालोके भीतर बहल चलत है इलमै खेती बोई ॥ 
इाथोने अइ्टूश वस कर लोनो शिर मारत है भोई। 
जिन पायो तिन नोंदम आई भुखो परके सोई ॥ 
ब्रो सुले दूरको बातें अंधरे माला पोई । 
दुखिया उमग उम्मम गुण गावे सुखियागए सबरोडै । 
कइल कबोर सुनो भाइ साधो सबचछो सबानप खोई ॥ 
भांटियाल--सितालए 
हमारे गुरु भूले कुराह वतावी सत्गुरु तोन 
छन्द ले गावे। 
ळपरभेको मरिवो जङ्गलमेकी लकरो गड़रोयारो 
वकरो वो वो वकरि लकरि मकरि ॥ 


eos 








वो जुलाछाकेरा ताना तंवोलो केरा पान लानवाई 
कारा नानवो नान पानातामा । 
बनोयाके राहि गाभेसो केरा सिङ्गा महादेवका 
लिगावो लिगा सिङ्गाहि गा ॥ 
कइत कबोर सुमो भाइ साधो या सन्तनका मेला । 
यह वातका मरम जो जामे वहे शुरू इस चेला ॥ 
क लिङ्गः 
कोन वध प्रोतम पाइये । 
गुरु रहि लगावो चंचलताइ छोड़ देइ थिरताइई 
ले आधी ॥ 
कलह कस्तपना मेटके चरणन चित लावो । 
अरघ उरघ विच वामहे जहां सुरत रमावो ॥ 
अर्छासद नवनिधमें लनहु न विलसावी । 
इड़ा पिङ्गला सुषुमना जहां ज्ञान दृष्टावो। 
कहे कबोर गगनमण्डलपे मोहे भला झुलावो ॥ 
कलिङ्ग--तिताला 
वङ्खला खुब बना इद्वेश जामे नारायण वोले वोलेरे 
साधो परमेश्वर बोले वङ्गला अजब वनाइदवेश 
जामे ना | 
दस वङ्कलाके दश दरवाजा वोच पवनके खँभा | 
आवत जात कोई न देखा यह भा बड़ा अश्जभा ॥ 
पांच तक््वकी भोत बनाई तोन गुणोके गारा। 
मरम असरको छान छवाई चिइह न चेतनहारा ॥ 
पांच पचोस पातुरो नाचे सनुवा ताल बजाबे। 
कडे कबोर सुनो भाइ साधो बूझै सो फल पावे ४ 
ह्‌ 
इस न महो वमरोहै संसारा। 
इर मर होतो हमह मरसे इरण मरे तो इस काहे 
सरे विचार ॥ 
हर इसमे इस इरसे निशदिन अलख निरख 
नहे निराकार | 
इरहि इम इम हरो दोशत सब जगव्याप रहो 


करतार ॥ 





मरेगे नहो रहेंगे सदाहो गुरु अम्गतवचन 
पोवे आधार । 
कहे ककर मरेंगे सोडे जा घटमें नाहों इरि उचार । 
3 
नर जाने अमर मोरो काया एक कुआ 
पाचों पनिहारो। 
पांचो सोचे अपनो वारो घट घाटकुअना 
टेठ क्ुमलाय गई वो पांचो क्यारो ॥ 
सहस याखरो एक शरीर तनमन भजले दास कबोर 
अपने गुरुकी हो बलिहारो ॥ 


धे 
जमसे नाछो डरु आवे साहव याद रखु गावे। 
सुरत निरत काखो दुला मेरे दिल अईर दोड़ाउ । 
पुरुष प्रताप हाथ लेछइ सनमुख लड़के आउ ॥ 
ओर सवक सवाके आकरमे इज्रो पाजो । 
काम क्रोधकी गरदन मारु साहव राखु राजो ॥ 
कहे कबोर सुनो माइ साधो विरला जाने कोई 
जोरा परका होरा साध सन्तनको सोस निवोउ ॥ 
सिन्ध-तिताला 
क्यारे सोवे तू मोइनिशामें जागत नाहि कूच 
नियराना । 

पहले नकारो अनुद वाजे दूजे बेन सुने नहि काना॥ 
तोजेनेन दृष्ट नहो आवे आदर पहुंचा परवाना। 
हाथो छूटे घोड़ा छुटे छुट गए यह महल खजाना ॥ 
भाई वन्धु पिता सब छुटे छट गए यच लोक जद्दाना। 
परो हे पुकार नगरकसबे मे रे यत लोग सवे भ्रकुलाना 
पूरण चन्द्रकी सई छे तयारो छिनमें दोपक 

भवन बुभाना ॥ 
रक्षा कोन करे नगरोके मालक सुखिया पेलो पुराना। 
कहे कबोर यको गत सबको मज मन पूरण 


्रह्म अम्ताना ॥ 
कलिड़--तिताला 


राम रस ऐसा हैरे साई ज्यो पौवे सो अमर होय जाई 
अरे आरे दव जरे रे पोछे इरोया होय । 
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बलिहारो व वृक्षको जो जड़ काटे फल होय ॥ 
कुम्भ घटा विच जल वरषत है जल विच 
कमलत होय। 
ज्ञान कथा विच सन्द रहत है विनशुरु ज्ञान न 
बूफि कोय ॥ 
मैं घर जार आयनोरे लोए सुरेड़ा हाथ । 


दूजे जारु तिस केरे जो पगे हमारे साथ ॥ 
र्‌ 


घर जारे घर उवरिरे घर राखे घर जाय। 
एक अञ्चभो घ सुनो रे सड़ा कालकू खाय + 
नाम रसायन जो पोते जाके घर खरसो सन होय । 
ऊखलमें जिन शिर दियोरे बहुर जनम नहिं दोय ॥ 
न्यो रस पोयो नाम टेवरे ओर पोयारे दास । 
पोवत कविरा ना छक्‍्योरे और पोवनको आस ॥ 
भ्रव पोयो प्रच्धाद पौयो ओर विभोषण दास । 
हनुमान नारद पियो आओ शकसुनि वेदव्यास ॥ 
महादेव ब्रह्मा पियो सनकादिक आस । 
रुक्माङ्गद अस्वरोष पोयो सागर मयो वेकुण्ठे वास ॥ 
भटोयाल--विताणा 

तेरो बनत बनत बन जाई इरि सों लागा 

रह रे भाई । 
जा तन लगे सोई तन जाने दूजा क्या जानेरे भाई ॥ 
एसो ध्यान धरो घर भीतर आवा गमन मिटाई । 
रंकालागो वंकालागो लागौ सदन कसाई ॥ 
धना भगत को एसी लागो तु वामे गउनि पाई । 
सेनानी केवट लागौ लागो मोरावाईै ॥ 
बलष बुषारे ऐसौ लागो छाडि चले वादसाई । 
भ्रव लागो प्रह्लादे लागो नारद वोण बजाई ॥ 
शिव सनकादिक लागि रहत है कवड़ं न पौवत 

अधघाई। 

इस नमरो में घायल घुमड़े धावन विसरे भाई ॥ 
सुरत निरतको कमठा कोनो अन्दर पड़ो लड़ाई । 
जलदो जलदो बर्ज नगारा फीज चले हरसाई ॥ 


३७० 





सतगुरु वेठा खेत बतावे सूरकरे लराई। 
यमराज सों युद मचावे वोर होय सो जाई । 
कड़े कबोर सुनो माइ माधो हारो तो राम दाई ॥ 


अष्ठौरी-तिताला 


होय पोय पोय धुन होय अवरे नोय रमण लामारे। 
प्रवरेण हर मन लागे ला पो पोया कहे भई वावरोरे! 
नहर डारुषाय अव नयन इर मन लागे पोया 
सबच्ठोके छोय जो चुक चाह सासुरे ॥ 
पोय जुरल सनेच सुख ठाटड़ो हो रहोरे जल भल 
भट खाक जरत आगन अस सन्तररै । 
दास कवोरके मह़न्‍लारे जाने विरला कोय जाने सो 
पहचामे रे। 
तेरा कबोर उहा तनहो जाव कोई एसा होय 
कोड एसा होय अवरेने ॥ 
कलिन्ग--तिताला 
क्या नयना भमकावे ठगनो क्या नयना झसकावै रे। 
रुपा पहरके उपा देखावे सोना पहरके रिभ्रावे ॥ 
गले वांधके तुलसीको माला तोन लोक सरमावे । 
कदु काठ सट॒दङ् यास्तोबु' काट मजोरा यद चुवाना 
यत भेश पझनो सड़क ताल वजावे ॥ 
कमर वांचके मदा नाचे ऊट विष्णुपद गावे । 
गदहाके शिर मोर वाधके नाचे वालम खोराट ॥ 
विरछ चढी मछलो फल तोड़े मेड़क चुन चुन खावे 
भेश पदमनो मंगल मावे उठहो रोक रोभावे। 
धरतो वरषे श्रवर धावे अलख डि लख के जगावे ॥ 
रूप रेष रङ्ग नचि जाके सो नेनन दरसावे । 
कडे कबोर सुनो भाइ साधो यको अचम्भा आवे ॥ 
र्‌ 
राम नाम कहोरे मन होए गरभवास भक्तिके 
कबुलो अव क्यासो चन विकल शरोरा । 
'प्राधो धरतेरे चुश्रोखेषाइ आधोमे रह सडे पौरा ॥ 
कड़े कबोर सुनो भाइ साधो छरिके चरण मति घोरा 


रागकल्पदम 
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र्‌ 
लभजो न सगर वाइसां पनोयाको गईलो त्योरे । 
सगर टुलभ भई खोरे को हाथ छुट घोइए छुटको 
नहो वाते पुछे सुन सखोथारे ॥ 
कजरा दई जरा बोलेरे विरो । 
सात पांच सखो मिल चल्तलो महातम सुन 
सखो यारे ॥ 
उषो रे नेहरवा पोतम ड़ोलेरेको । 
दासरे कवोर एक निरगुण गावे लगाए सुनावत 
कवहूं न यह जाग आय वरेको ॥ 
विहाग-— सिताला 
अस कोई नगर करे कोट बलोया मास विद्धाययो 
घार घवरोया। 
सूस मए नाव विलारो खेवे नइया ॥ 
दादूर सोवे सरपर खवरिया । 
सुतल कुकरा कुनवट भूखे ॥ 
साइव टनघर चोरवाहो स्ूसे उन्टि सिह सांयाल 
स भजे । 
कबोराके पद कोई विरला बूमे ॥ 
विहारौ--यक्तृ 
देखहु रे गुरुग सस्ताना । 
डङ्गला पिङ्गला ,चमर डुलावे निशदिन सुख मन 
करता निशाना । 
पछिम दिशाके खोल किवड़ोया गगन मन्दिर सहज 
चलि जाना ॥ 
गुरु गोविन्दर्म ध्यान लगेहे मगन होय पलटे वोराना। 
सुरत लगाय रहो घट भोतर छिनमे कबोर वेड़ा 
पार लगाना ॥ 
कलिङ्ग-~-तिताला 
ध्यान धर इरिजना रे जासोहंसा निर्मल होय । 
दिल दरियाव सुरत सेना ले मेल जो डारो धोय । 
कोई इरि जन उवरे रे सब जग लिया है माय ॥ 
असंख्य जनमें जोत विराजे रहो नाथ घनघोर । 





भेरव ) 





चांद सुरजका मारग पाया सुख मन दोना जार ॥ 
आत्मसे परमात्म चिन्हा रहो वासना मोरो। 
डाल रात फल पठ सूलमे जहां देखा तुछो ओरो 
स आदि अन्त जग 

रमरज्ञों घट घटमे वाम तुम विन ओर कझ 

नहों देखो कहे कबोर दास । 
कहे कवौर सुनो भाइ साधो विरला जान सोड | 
गुरु प्रताप साघको सङ्गत सतको खेतो षोइ ॥ 


घन।म्रौ--तिताला 


वाबुल मोलो छो हमारे मन कुड़ कु व्याह दई। 

कुड़ अरासी कुड़ परसो कुड़ कुड़के भाई ॥ 

कुडे कुड़ विहावन आए कुड़ना मिले सगाई । 

भड़हा जर गए मांड़ो जर दुलहन भइ ॥ 

अचहवातो गांवके लोग देखम सब आए । 

नाचत चलत वराती कहे कवोर सुनो भाइ साधा 

यह पद हे निरवानौ। 

जो यह पदको निन्दा करे ताको नरक निशानो ॥ 
कलिङ्ग ३ 

रस गया नांगो जंगल कोना वासा हो । 


काया नगरके दश दरवाजा घांच प्रधान छठो 
मन राजा ॥ 


हाड़ जरे जैसे जङ्गल जड़ाके सजले जसे धामकी 
फला जलवई । 
कपड़ो उड्न लागो खाक कहा गए हंस 
कहां रूप राख ॥ 
कहे कबोर सुनो मेरे भाई हमको दो ताकों 
रास दुच्दाई । 
x 


साधो रामनाम जपले चित मो धरे मन चरे इरे 
गुण भरे भई ॥ 


टुढ़न निकसो कवि राइको माई मोरे पुतवा पर 
किन जादु करे । 


ज्ञानतक्त्वसागर ३७१ 
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होइ घर मेरा वे कबोराकि जाइ अरे 
दइ मारे वेठा घर सब खाई छरे ॥ 
कोन सुदोया तोहे भरम भरमावो ठग ज्यो उगी 
॒ तोहे भरम भरमार । 
कवौरा का मरम न जानै कोई विना हरि मजन 
मुक्ते होई ॥ 


योछष्णानन्द व्यासदेव रामसागरोड्व सङ्कोत- 
रागकल्पट्टुमे भ्रानतत्वसागर ग्रन्थ आरस्थ । 


प्रणस्य परमात्मन सञ्चिदानन्दमो शरम्‌ । 
ज्ञानतस्वसायरोऽग्रं कुरुते रागसागर! ॥ 
अथ सुन्दरदासक्वत कबितादि छन्द । 
भेरव--चौताला इदवकन्ट 
मौज करो गुरुदेव दया करि शब्द सुनाय कहो 
हरि मेरो । 
ज्यो रविके प्रकटे निशि जात सुदूरि कियो 
स्त्रम भानि अंपधेरो ॥ 
कायक वाचक मानसहु करि के गुरुदेव हि 
वन्दन मेरो । 
सुन्दरदास कहै कर जोरि जु दादूदयाल कौ इं 
नित चेरो ॥ 
॥ 
पूणन्रह्म विचार निरंतर कामम क्रोधन 
लोभन मो है । 
खोळ तुचा रसना अरु घ्राण सुदेखि कछ्‌ कहूं 
नचनन जो है ॥ 
ज्ञानखरूप अनुप निरूपण जासु गिरा सुनि 
मो मन मो है। 


सुन्दरदास कहै करूजोरि जु दाटूदयाल हि 
सो मन मौ है ॥ 


३७२ 


रे 
घोरजवन्स अडिमा जितेन्द्रिय निर्माल ज्ञान 
गष दृढ़ आदू। 
शोल सम्तीप्र शमा जिनके घट लागि रहोसु 
अनाइद नादू॥ 
मेषन पक्ष निरन्तर लन्च जु ओर नहीं कछु 
वाद्विवादू । 
ये सब लक्षण हैं जिन माहि सु सुन्ट्रके उर है 
गुरु दादू ॥ 


£ 8 
थी जल रे बहि जात उत जिन काटि लिये अपने 
करि आदू । 
आर सन्देह मिटाइ दियो सब काननि टेरि 
सुनाइ कं नादू 
) ॥ म 
पूय ब्रह्मा प्रकाश कियो पुनि छुटि गयो यदद 
वाद्‌ विवाद। 
एसो कपा जु करो हम उपर सुन्दरके उर है 


गुरु दादू ॥ 
५ 


कोउक गोरस को गुरु धापत कोउक दत्त 
दिगम्बर आहदू। 
कीउक व थ कीउक भर थर कोउक घिर को 
राखत नाद्‌ ॥ 
कोउ कहे इरिदास हमारे जु यों करि ठानत 
वाद विवादू। 
आर तो सन्त सब सिर उपर सुन्दरके उर हैं 
गुरु दादू ॥ 


° विभास--चौंताला 
को छ विभूति जटानखधारी कहे यह भेष 
हमारो हो आदू। 
कोउक कान फराई फिरे घुनि कोउक सिङ्गो 
बजावत नाद्‌ ॥ 
कोउक केश लचाइ करे हतं कोडक जङ्गम 
क शिब वाढू। 


रागकल्पद्रम [ चोताला 





ये सब भुलि परे जितहोतित सुन्दरके उर हैं 
गुरु दादू ॥ 
र्‌ 
जोगो कहे गुरु जनि कहे शुरु वोधि कहे गुरु 
जङ्गम माने । 
भक्त कहे गुरु सत्यासों कहे बनवासो कहै गुरु 
ओर वखाने ॥ 
शेष कहे गुरु सोफि कहे गुरु याहिते सुन्दर 
होत हराने । 
वाउ कहे गुरु वाह कहे गुरु वहे गुरु सोडे 
सव स्तरस मामे ॥ 
२ 
सो गुरुदेवनिऐ न छिए ककु सत्वर जो तम ताप 
निवारो । 
इन्द्रिय देइ रुषा करि जानत शोतलता समता 
उर धारो ॥ 
व्यापक ब्रह्म विचार अखण्डित देत उपाधि सदे 
तिन टारे । 
शब्द सुनाई सन्देह मिटावत सुन्दर वा शुरुको 


बलिहारो ॥ 


दे 

है गुरु की उरध्यान हमारे । 
पूरण ब्रह्म बताइ दियो जिन एक भअ्रखर्डित 

व्यापक सारे। 
रागरु दोष करे अब कीन सों जोई है सूल सो 

ईश कुड़ारे ॥ 
संशय शोक मिट्यो मनकी सब तेक्व विचार 

कहा निरधारे। 

सुन्दर शुद्ध किये मल धोड जु है गुरु को उर 


ध्यान हमारे ॥ 
प्‌ 


ज्यों कपड़ा दरजो गहि व्योंतत काठडो की 
बढ़ई कसि आाने। 


चौताला | 
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कखन कों जु सुनार कसे पुनि लोच को घाटल- 
हारह्ि जाने ॥ 
पाइन कीं कसि लेत सिलावट चाक कुम्हार क 
हाथ निपाने । 
तैसे हो शिष्य कस गुरुदेव जु सुन्दर दास 
तब मन माने ॥ 
ललित--तितालए 
ऐसे गुरुदेवको हमारे जु प्रणाम है। 
शत्ह न मित्र कोड जाके सब है समान देह को 
समता छाड आत्माहो राम है ॥ 
रह उपाधि जाके कबझ़ न देखियत सुखके 
समुद्र मे रहत आठो जास है ॥ 
रिद्वि और सिद्धि जा के हाथ जोरि आगे 
खड़ो सुन्दर कहत ताके सबहो मुलाम है ॥ 
अधिक प्रशंसा हम कसे करि कहि सके एसे 
गुरुदेव को हमारे जु प्रणाम है ॥ 


चौताला 


ज्ञानको प्रकाश जाके अन्धकार भवो नाश देह 
आभिमान जिन त्यजो जानि सारधो । 
सोई सुखसागर देराग जो जाके देन सुनत 
बिलात है सनको विकार धो ॥ 
अगम अगाध अलि कोऊनदि जाने गति आत्माको 
अनुभव अधिक अपारधो । 
शसो गुरुदेव वन्दनोक तिं लोक माहि सुन्दर 


विराजमान शोभित उदारधो ॥ 
को 


सोई गुरुदेव जाके दूसरो न बात है। 
काछ सों न रोष तोष काइ सों न राग दोष काइ 
सों न वेरभाव काइको न घात है। 
काझ सी न बकबाद्‌ काह सों है न विषाद काइ 
सों न सङ्क न कोऊ पच्चपात है ॥ 
काहसो न दुष्ट देन काइसो न लेन देन ब्रह्मकी 
विचार कछु ओर न सुहात है। 
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सुन्दर कहत सोई ईसनकी महाईस सोई गुरुदेव 
जाके दूसरो न बात है ॥ 
चोताल 


सिष पलटे सो सत गुरु जानिये । 
लोहे कीं जु पारस पखान इ पलट लेत कच्चन 
छुवत होत जगत मे प्रमाणिये । 
टुमको जो चंदनचु पलट लगाइ वास आपके 
समान ताके शोतलता आनिये ॥ 
कोट की जी रू गईं पलटि के करत अङ्ग सोई 
उडि जाइ ताकी अचरज मानिये । 
सुन्दर कहत यह सगरो प्रसिद्ध बात सव्य सिष 
पलट सो सत गुरू जानिये ॥ 
र्‌ 
गुरु विन ज्ञान नाहीं गुरु विन ध्यान नाको गुरु 
विन आत्म विचार न लहत है। 
गुरू विन ; सम नाहि गुरू विन प्रोति नाहि गुरु विम 
शोल सन्तोष न गहत है॥ 
गुरु विन प्यास नाहि बुडिको प्रकाश नाहि . 
शभ्रमह को नाश नाचि संशयई रहत है। 
शुरु बिन बाढ़ नाहिं कोड़ा विन हाट नाहिं सुन्दर 
प्रकट लोक बेद यों कइत है | 
अलेया वेलावल--चौताला 
पढ़े के न देठे पाश्च अक्षर न वाचि सके विनष्ठो 
पढ़े से केसे आवत है फारसो । 
जीहरोके मिले विनु पारष न जान कोड हाथ 
नग लिये फिरे संशय नछि टारसो ॥ 
वैद मिल्यो न कोउ बूटो कौ बताई देत भेद 
विनु पाये वाके श्रीषध है छारसो । 
सुन्दर कहत मूरख रंचक न देखो जाइ गुर विन 
जान जी अंधेरे माहि आरसी ॥ 
चीताला 
गुरके प्रसाद वुबि उत्तम दशा को ग्रहे गुरुको 
प्रसाद भवदुःख विसराइये। 
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गुरके प्रसाद प्रेमप्रोति अधिक बाढ़े गुरुके प्रसाद 
| रामनास गुण गाइये ॥ 
गुरुके प्रसाद सब योगको जुगति जाने गुरुके प्रसाद 
शून्ध में समाधि लाइये । 
सुन्दर कइत गुरदेव जो छपाल हों डि तिनके प्रसाद 
तत्वज्ञान पुनि पाइये ॥ 
देवगिरि--चौताला 
जग में न कोऊ हितकारो गुरुदेव सो । 
बूड़त भव सागर से आइ के वंघावे घोर पारऊ 
लंघाय देत नामको जो खेव सो ॥ 
घरउपकारो सब जोवनके सारे काम कवह न आवे 
जाके गुननिको छिव सो! 
बेनड सुनाइ भय भ्रम सब दूरि करे सुन्दर दिखाइ 
देत अलख अभेव सो 
औरऊ सनेहो हमनोके करि देखे सोधि जगमैं 
न कोऊ छितकारो गुरुदेव सो ॥ 
चौताल 
गुरु तात गुरु मात गुरु वन्धु तिज गात गुरुदेव 
नखुसिख सकल सम्बास्थों है। 
गुरु दिये दिव्य नयन गुरु दिये सुखवन गुरुदेव 
सवण देशवद उचास्थयो है ॥ 
गुरु दिये हाथ पाव गुरु दिये सोसभाव गुरुदेव 
पिण्डमाहि प्राण आइ डायो हे। 
सुन्दर कहत गुरुदेव जु कपाल हो हि फैरि घा 
घटि करि मोहि निस्तास्यो है ॥ 
b+ 
कोऊ देत पुत्रधन कोऊ देत बलघन कोऊ देत 
राजसाज देवरिषि सुन्यो है । 
कोऊ देत यगमान कोऊ देत रिसश्रान कोऊ देत 
विद्यादान जगत में गुण्यो है ॥ 
कोऊ देत रिडि सिबि कोऊ देत नवर्निध कोऊ 
देत और कछ ता ते सोस घुन्यों है । 
सुन्दर कहत एक दिधो जिन रामनाम गरुसो 
उदार कोड देख्यो है म सुन्यो है ॥ 


रागकल्पदुस [ बढ: 





ककु#--चौताला 
गुरुके अनन्त ग॒ण का पे कहे जात हैं । 
भूमिक को रेण कोतो संख्या कोऊ कहत है 
भारइ अठारह ट्ुम तिनके जो पात हैं ॥ 
मेघनको संख्या सोऊ ऋधिन कहो विचारि 
बुन्दनको संख्या तेज आइके विलात हैं। 
तारनको संख्या सोऊ कहो है पुराण मांडि 
रोमनिको सख्या पुनि तितने गात हैं । 
सुन्दर जहां लो जत सबड्ो को श्रावे अन्त गुरुके 
अनन्त गुण का पं कड़े जात हैं ॥ 


र्‌ 
गुरुको ती महिप्ताअधिक है गोविन्द त। 
गोविन्दके किये जोव जात है रसातलको गुरु 
उपदेशे सो तो छूटे यमफन्द ते । 
गोविन्दके किये जोव वस परे क निक्रे गुरुके 
निवाजे सोतो फिरत सुछन्द ते ॥ 
गोविन्द्के किये जोव बूड़त भवसागर मे सुन्दर 
कहत गुरु काढ़े दुःखदन्द ते । 
आऔरउ कहालौँ कछु सुख ते कहूं बनाइ गुरुको 
ती महिमा अधिक है गोषिन्द्‌ ते ॥ 


र 
एसो कौन मेंट गुरुदेव आगे राखियें। 
चिन्शामणि पारस कल्पतरु कामधेनु ओरड 
अनेक निधि वारि बारि नाखिये । 
जोडे कछू देखिये सो सक्रल विनाशवन्त बुद्धि में 
विचार करि वहु अभिलाखिये ॥ 
तात अब मन वच कमी करि करजोरि सुन्दर कहत 
सोस मेलि दोन भाखिये । 
बहत प्रकार तोनो लोक सब सोधे इम एसो 
कीन भेट गरुटेव आगे राखिये ॥ 
' मर्नेन्गेक्‌न्द 
खट--तिवाला 


कान गरातें कहा कान ऐसे होत मूढ़ मेनके गराते 
कहां नेन एसे पाइ है। 


तिताला ] 


ज्ञानतत्त्वसागर २०५ 








नासिका गरातं कहां नासिका सुगन्ध लेत मुखके 
गरातें कहां मुख ऐसे गाइ छै ॥ 
हाथ कोनुते कहां हाथ एसो काम हात पांवके 
गएतें कहा पांव ऐसे घाइ है। 
याहो ते विचार देखि सुन्दर कइत तोहि देहके 
गरातेरे सो देह नहो आइ है 
॥ 
बार बार कह्मो तोडि साद्य धान कोत होहि 
ममताको पोढ़ सिर काहे कों घरत है । 
मेरो घन मेरो धाम मेरो सुत मेरो वाम मेरे पश 
मेरो ग्राम भूल्यो फिरत है ॥ 
तूतो भयो वावरो विकाइ गई बुबि तेरो ऐसो 
अन्धकूप ग्रह तामे क्यों परत है । 
सुन्दर ककल तोहि नेकह न आवै ज्ञाज काज कों 
विगारके अकाज क्यों करत है॥ 
ड्‌ 
तरे तो कुपेच पस्यो गाढ़ मति घुरि गई ब्रह्मा आइ 
कोरे कोड छुटत न जबहं । 
तेल सौ भिजोइ करि चौथरा लपेट राखे कूकरको 
पूछ सधौ होइ नहो तवहं ॥ 
सास देत सोख वहुकोरो को गनत जात कइत 
कहत दिन बौत जात सबहइं । 
शुन्दर अज्ञान ऐसो छाड्यो नहि अमिमात निवत 
प्राण लगि चेत्थो नहो कबं ॥ 


वारू मांहि तेल नहि निकसत काहू विधि पावर 
न भौज बहु वरषत घन है। 
पानीकै सधै तें कछ घोत्र नहि पाइथत कू से 
कूटे नहि निकसत कन है ॥ 
सून्य को मुठो भरे ते हाथन परत कक ऊधरके 
बोये कहा उपजत अन है। 
उपदेश ओषध कौन विधि लागे ताहि सुन्दर असाध 
रोग भघो जाके मन है ॥ 


वेरो घर माहि तेरे जानत सने हो मेरे दारासुत 
वित तेरो खॉसि खोसि खांछिगे। 
और कुटम्ब लोक जुटे चहु ओोरहो त मोठो मोठी 
वाते कहि तोसों लपटांहिगे ॥ 
सङ्कट परेगो जब कोऊ नहि तेरो तब अतिहो 
कठिन वाको वेरि इट जांहिगे । 
सुन्दर कइत ताते भूठोई प्रपञ्च यह सुपनेको नांई 
सब देखत विन्ञांडिगे ॥ 
सिन्ध--तिताला 
बालके मन्दिर माहि बठि रह्यो थिर होड राखत है 
जोवनकी आशा कोऊ दिनको । 
पल पल छोजत घटत जात घरो घरो विनशत वार 
कहा खवरि न छिनको ॥ 
करत उपाय झूठे लेन देन खान पान मूसा इत उत 
फिरे ताकि रो सिनको । 
सुन्दर कहत मेरो मेरो करि भूल्यो सठ चञ्चल 
चपल माया भई किन किनको ॥ 
दर 
खवण ले जाइ करि नाद के ले डारे पास नेना 
ले जाइ करि रूप वश कखो है। 
नासिका ले जाइ करि बहुत सुधावे फूल रसना 
ले जाइ करि स्वाद मन दुस्यो है ॥ 


चरम ले जाइ करि नारो सों स्पश कर सुन्दर 
कोडक साधु ठगन तें डस्यो है । 


कामठग क्रोधठग लोभठग मोहठग ठगनिको 
नगरो मो जोव आइ पश्यो है ॥ 
र्‌ 
पायो है मनुष्य देह ओसर बन्यो है श्राइ ऐसो देइ 
वार बार कहीँ कहां पाइ है । 


भ्रूल्यों के बारइतू अवको सयानो हाङ रतन अमोल 
यष काहेको ठगाडइ है ॥ 


१०६ 


Sennen नारि” 


ससुक्षि विचार देखि ठमनि की सङ्घ पाय 
ठगबाजो देखि कह सन न डलाइ है। 
सुन्दर कहत तोहि श्रब सावधान होहि हरि को 
भजन करि इरि से समाइ है ॥ 


४ 
महादेव वामदेव कफषभ कपिल देव व्यासदेव 
शुकदु जयदेव मास देव ज । 
रामानन्द सुखानन्द कहिये अनन्तानन्द 
सुरसुरानन्द हु' के आनन्द अछेव जु ॥ 
रदास कबोरदास सोभादास पोपादास धनादासइ 
के दास भावहो की टेव जू। 
सुन्द्र सकल सन्त प्रकट जगत माछि तेसै गुरु दाद 
दास लागे इरिसेव ज्‌ ॥ 
श्र 
शुसदेव सब्मापर अधिक विराजमान गुरुदेव सब 
होत अधिक मरिट हैं। 
गुरुदेव दफ्तालय नारद शुकादि सुनि गुरुदेव 
ज्ञानचन प्रकट वसिए हैं ॥ 
गरुदेव षरम आनन्दमय देखियत गुरुदेव 
बरबरियान इ बरिष्ट हैं। 
सुम्दर कहत कळु महिमा कछो म जाइ ऐसे 
गुरुदेव दादू मेरे सिर दृष्ट हैं ॥ 
€ 
जोगो जेन जङ्गम सश्चासो बनवासो वोधो और 
कोऊ मेष पच्च सब भ्रम मान्ध है। 
तापस ऋषोश्वर मुनोश्वर कवोश्वर हु सबनि की मत 
देखि तत्त्व पहिचान्यु हे ॥ 
वेदसार तन्त्रसार स्मृतिपुराणसार ग्ररन्थांनकी 
सार सोई हदय माछि आन्यु हे । 
सुन्दर कहत कळ ममा कषी न जाइ ऐसे 
गुरुदेव दादू मेरे मन मान्धु है ॥ 


७ 


जोते है ज्‌ काम क्रोध लोभ मोष दूरि किये 
ओर सब गणन की मद जिम भानु है। 


रागकल्पट्टम [ पताल 


त —— षकतश्क:- _स 


उपजे न कोऊ ताप सोतल सुभाबजाकों सबद 
मी समता सन्तोष उर आनु है ॥ 
काड सी न राग दोष देत सबको कों पोष जोवत हो 
पायो मोष एक ब्रह्म जानु है। 
सुन्दर कइत कछ महिमा कहो न जाइ एसे 
गुरुदेव दाद मेरे मन मानु है ॥ 
रागिणौ रामकलौ--कपताल 
उपदेश चितावनी हंसालछन्द 
रास हरि राम हरि बोल सुवा । 
तो सको चतुर तू जान प्रवोण अति परे जिन 
पिचख्रे मोइकूवा ॥ 
पाइ उत्तम जन्म लाइ ले चपल मन गाइ 
गोविन्द गुण जोत जुवा । 
आपहो आप अज्ञान नलिनो बध्यो विना प्रभु 
विसुख के बार मूवा ॥ 
दास सुन्द्र कडे परमपद ती लहे राम इरि 
राम हारि बोल सवा । 





ग्‌ 
हकतू हकतू बोल तोता । 
मः फस शतान कों आपनि केद करि क्यों दुनो मे 
परा खाइ गोता । 
है शुनागारभो गुनो करत है खायगा 
मार तब फिरे रोता ॥ 
जिन तुमे खाक सों अजब पेदा किया तू उसे 
क्यों फरामोश होता। 
दास सुन्दर कहे शरम तबो रहे इक्कतू हकतू 
बोल तोता ॥ 
भांपताल 
भी तुहो भो तुहो बोल तूतो। 
आवको वद ओजद पदा किया नयन मुख 
नासिका कर संजतो। 
ख्याल ऐसा करे इवो लोए फिरे जागि करि 
देख क्या करे सृतो। 


